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पस्तावना 


आज यूरोप की राजनीति में इटली का स्थान अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण है। गत महायुद्ध में महत्त्वपूर्ण विजय प्राप्त करमे पर भी 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान की कमी के कारण जिस इटली फी वरसाई 
की सन्धि-परिषद्‌ में उल्लेखनीय उपेक्षा की गई थी, आज वही 
इटली अपने नेता ।मुसोलिनी की कर्मशीलता के कारण ससार 
भर की राजनीति का केन्द्र बन गया है। 

आज इटली की ओर आस्ट्रिया और जमेनी की निगाह लगी 
रहती है । यह देश इटली को अपने गुरु के समान मानते हैं। 
संसार भर के अधिनायक डी० वेलेरा, कमालपाशा और हिटलर 
आज मुसोलिनी के द्वी पद्चिन्हों पर चल रहे हैं । 

आज लन्‍्दन, पेरिस, मास्को, बलिन ओरूुवाशिंगटन राजनीति 
के केन्द्र नहीं रहे; उनके स्थान में आज संसार भर की राजनीति 
रोम में केन्द्रित होगई है। आज मुसोलिमी की भावभंगी पर सभी 
दृष्टि कूगाए हुए हैं। उसकी पद्ध्वनि एवं गजना की उठती ध्वनि 
से आज संसार भरके शासक कांप उठते हैं । यद्यपि सभी उसके 
विरोधी हैं और सभी उसका बहिष्कार करना चाहते हें, 
किन्तु उनको बराबर हार मान मान कर बारबार उसके सामने सिर 
भुकाना पड़ता है । राष्ट्रसंघ की बहिष्कार की आज्ञा इस बात का 
ताज़ा प्रमाण है | अतएव यह आवश्यक था कि हिन्दी के राजनीति 
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के विद्यार्थियों के सन्‍्मुख उस महापुरुष के जीवन को विस्तार से 
उपस्थित करके यह दिखलाया जाता कि उस पुरुष ने एक सामान्य 
लुहार का पुत्र होते हुए भी किस प्रकार ऐसी भारी उन्नति करके 
इटली को वास्तव में ही एक सम्माननीय राष्ट्र बना डाला । 
इस ग्रन्थ में मुसोलिनी के चरित्र के साथ २ इटली का भी 
अथ से लेकर इति तक का सम्पूर्ण इतिहास संक्षेप में दिया हुआ 
है। पाठक उसमें देखेंगे कि रोमन काल में एक प्रबल शक्ति होते 
हुए भी इटली की जनता में राष्ट्रीय भाव उत्पन्न नहीं हुए ।वास्तव 
में विश्व-विजयी रोमन सम्राटों के पतन का यह एक बड़ा भारी कारण 
था । रोमन सम्राज्य के पतन पर तो इटली की दशा इतनी बुरी होगई 
थी कि वह उन्‍नीसवीं शताब्दी तक बराबर विदेशियों का उसी प्रकार 
दास बना रहा, जिस प्रकार कई शताब्दियों से हम भारतवासी बने 
हुए हैं । पाठक इस ग्रन्थ में इटली के तत्कालीन इतिहास में देखेंगे 
कि उस समय इटली में राष्ट्रीय भावना तो केसी, वह लोग अपने 
ही भाइयों के विरुद्ध विदेशियों को सहायता दिया करते थे। 
उन्‍नीसवीं शताब्दी को इटली का नवीन युग कहना चाहिये। इसमें 
इटली ने मत्सीनी (मेज़िनी), गारीबाल्डी और काब्‌र जेसे तीन देश 
भक्तों को उत्पन्न किया। इन तीनों के अनवरत परिश्रम के फलस्वरूप 
इटली सन्‌१८७० ई० में विदेशियों के पंजे से पूर्णतया छूट कर 
एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया । किन्तु इस स्वतंत्रता में भी इटलीवासियों 
का कोई विशेष हाथ न होकर उपरोक्त तीनों महानुभावों का ही विशेष 
परिश्रम था। इटली की जनता में अब भी राष्ट्रीय भावों का एक- 
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दम अभाव था। बीसवीं शताब्दी आई, इटली ने आह भाग 
लिया, इटालियन सैनिकों ने महायुद्ध में अपनी बीरता कीडि है तत 
परिचय दिया,किन्तु यह सब द्वोते हुएभी इटली में राष्ट्रीय ऑँनों 
का उदय न हुआ । > 

महायुद्ध के पश्चात इटली में फासिस्ट पार्टी का जन्म हुझा 
और उसके पश्चात्‌ अढाई तीन वर्ष में ही वहां का शासनसूत्र 
फासिस्टों के प्रधान नेता मुखोलिनी के हाथ में आ। गया। कुछ 
समय तक तो मुसोलिनी को भी कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा, किन्तु उसने अपने दृढ़ निश्चय ओर कतंब्यशीलता से उन 
सब कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके इटली को फिर उसके 
प्राचीन इतिहास के अनुरूप सर्वोच्च-अलंकृत-आसन पर जा 
बिठलाया | उसने सारे राष्ट्र का इस प्रकार संगठन किया कि 
उसमें देशभक्ति--राष्ट्रीयता की भागीरथी की पवित्र धारा बहने 
लगी, जिससे इटालियन राष्ट्र अत्यन्त बलवान और समृद्ध हो 
गया । उसके इसी गुण के कारण हमने उसको इस ग्रन्थ में 
'राष्ट्रनिमाता” नाम से स्मरण किया है । 

आज मुसोलिनी के दृढ़ अध्यवसाय के कारण इटली के पास 
बड़े २ उपनिवेश हैं और भूमध्यसागर में इंगलेण्ड के साथ उसका 
भी अक्षुण्ण प्रभाव हे । 

आज संसार भर में स्वतंत्रता की धारा के तीन रूप हँ--- 

पालमेंट वाद, साम्यवाद ओर/फ़ासिस्टवाद (अथवा नाज़ीवाद) । 
ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका को पाल मेंट प्रणाली का आदश 
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सममा जाता है। किन्तु बीसवीं शताब्दी ओर विशेषकर गत यूरोपीय 
महययुद्ध ने सिद्ध कर दिया कि पाल मेंटबाद भी पूंजीवाद का ही दुसरा 
नाम है और उससे जनता को शान्ति नहीं मिल सकती | इसके 
अतिरिक्त पालमेंटवाद इगलें ड के अतिरिक्त और कहीं सफल भी नहीं 
हुआ। फ्रांस में तो १९१८ से १९३४ तक के १६ वर्ष में किसी भी मंत्री- 
मंडल का ओसत कार्यकाल आठ माह पच्चीस दिन से अधिक नहीं रद्दा। 
पूजीबाद के भयंकर से भयंकर रूप की प्रतिक्रिया का स्वरूप 
साम्यवाद हे । यह सन्‌ १९१७ में रूस में प्रगट हुआ था । यद्यपि 
रूस में आरम्भ में इसके सिद्धान्तों के अनुसार श्रक्षशश: आच- 
रख किया गया, किन्तु सन्‌ १६२१ में व्यक्तिगत सम्पत्ति के 
अत्यन्ताभाव को अव्यवहाये समझ कर उस सिद्धान्त में कुछ 
परिवर्तन किया गया । इस समय लेनिन ने अपने सिद्धान्त के 
विरुद्ध व्यक्तिगत व्यापार की स्वीकृति भी दे दी। रूस की शासन- 
प्रणाली की विशेषता वहां की सोविएट संस्थाएं थीं । किन्तु स्टालिन 
ने उस शासनप्रणाली को भी अव्यवद्ाये समझ कर फिर प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक शासनप्रणाली प्रचलित करके दो घाय सभाए' बनाई । 
यद्यपि साम्यवादी लोग इस शासनविधान को आदश शासन- 
विधान कह कर स्टालिन की प्रशंसा के पुल्न बांधा करते हैं, किन्तु 
हमारी सम्मति में यह सःम्यवाद के ऊपर पालेमेंटबाद की स्पष्ट 
विजय है । क्यों कि इससे प्रगट होता हे कि स्टालिन ने 
अव्यवहाये होने के कारण हद्वी सोविएट शासनप्रणाली का त्याग 
करके नवीन शासनप्र णाली को अपनाया है । 











| | सब के विरुद्ध फ्रासिस्टवाद मध्यम मागे है। यह जनता 
को न तो पू'जीपतियों के अत्याचारों और शोषण का शिकार ही 
बनने देना चाहता है और न एक दम श्रमिक राज्य को ही पसंद 
करता है। इसमें धनी और निधेन दोनों कन्धे से कन्घा भिड़ी 
कर आपस में प्रेमभाव से राष्ट्रनिर्माण का काये करते हैं। यह 
कहना श्रभी समय से पूर्व होगा कि यह प्रणाली अपने उच्च 
व्यक्तित्व वाले संचालकों ( हिटलर और मुसोलिनी ) के व्यक्तित्व 
के कारण फल फूल रही है अथवा इसका कारण इसके सिद्धांतों 
की सुंदरता है । इनमें से पहिली बात से तो किसी प्रकार इंकार 
नहीं किया जा सकता ! रही दूसरी बात सो उसके असली नक्शे का 
साम्यवादी लोग पता नहीं लगने देते । वह फ्ासिज्म के द्व्ष के 
कारण उसके सम्बन्ध में ऐसी २ अ्रमात्मक बातों का प्रचार करते 
रहते हैं कि अच्छे से अच्छा बुद्धिमान राजनीतिज्ञ भी उनको सुन 
कर चक्कर में पड जाता हे । 

आज भारतवर्ष भी राष्ट्रनिमोण के लिये तयार खड़ा हे । 
यह दिखलाई दे रहा है. कि उसकी परतन्ञ्नता-रूपी-काल रात्रि का 
यह अन्तिम प्रहर है । आशा के अरुण के प्रगट होने से हृदय में 
उत्साह की तरंगें हिलोरं मार रही हैं। अब यदि कमी है तो 
केवल स्वतन्त्रता के बालसूय के प्रगट होने मात्र की ही है । किन्तु 
यह हमको अभी से निर्णय करना होगा कि हम उस स्वतन्त्रता 
देवी को पार्लमेंटबाद, साम्यवाद अथवा फ़ासिस्टवाद में से किस 
के परिधान में देखना चाहेंगे। हमारी राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस 
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बहुत समय पूर्व पालेमेंटबाद के पक्ष में अपनी सम्मति दे 
चुकी है। इधर आधुनिक भारत के नवनुवक ऋषि राष्ट्रपति 
पंडित जवाहरलाल नेहरू साम्यवाद अथवा समाजवाद का शंखनाद 
कर रहे हैं | सेगांव का महान्‌ सन्‍त इस परिस्थिति के विषय में 
कुछ भी राह प्रदर्शित न कर राजनीतिक संन्यास लेकर सेगांब में 
धूनी रमा रहा है । ऐसी परिस्थिति में भारत के नवयुवक समाज- 
बाद के नाम की चकाचोंध से दीवाने होकर अधकचरा अध्ययन 
होते हुए भी समाजवाद के सुर में सुर मिला कर फासिज्म को 
हज़ार ज़बान से कोसते हुए स्टालिन का गुणानुबाद कर रहे हैं। 

वह यह भूल जाते हैं कि यूरोपीय रक्त की विशेषतार” सभी 
थूरोपियनों में एक सी होती हैं । वह हिटलर और मुसोलिनी के 
हत्याकांडों की निन्‍्दा करते हैं और सोविएट रूस और विधान 
के नाम पर किये हुए स्टालिन के हत्याकांडों को भूल जाते हैं । 
वह यह नहीं जानते कि यूरोप की विशेषता निदंयता तथा क्र रता 
ओर भारत की विशेषता धर्मयुद्ध है | हम पिछले २० साल के 
अन्द्र हिटलर और मुसोलिनी के अत्याचारों के ही समान 

सोबिएट के नाम पर रूस में रक्त की नदियां बहती हुई देख 

चुके हैं | हम संतार भर के लगभग सभी देशों में साम्यवादियों 

के गुप्त संगठन द्वारा सैंकड़ों ही नहीं, बरन्‌ सहस्रों हत्याओं का 

रोमांचकारी वणन पढ़ चुके हैं । साम्यवादियों ने अपने विरोधियों के 
गढ़ ज़मेनी और इटली तक में पर्याप्त गुप्त हत्याए' .कीं। स्वयं 

द्िटलर ओर मुसोलिनी तक को शिकार बनाने का यत्न किया गया, 








| बह अपने भाग्य अथवा अपने देशवासियों के भाग्य से 
बराबर बचते ही गए । हम ऐबीसीनिया आर स्पेन के निहत्थों पर 
बम वर्षा की जाने की निन्‍्दा करते है, किन्तु अन्य देशों में 
उसी से मिलते जुलते दृश्य को शांति से देख लेते हैं। हम इस 
बात को एक दम भूल जाते हैं. कि कौरव पांडबों के जैसा धमे- 
युद्ध केवल भारत भूमि में भारतवासियों के द्वारा ही संभव है; 
यूरोपवासियों के द्वारा तो वह एकदम असम्भव है । पाठकों को 
यह स्मरण रखना चाहिये कि क्र.रता के विषय में हिटलर, 
मुसोलिनी अथवा स्टालिन सभी भाई २ हैं, उनमें कम कोई नहीं 
है । उन सभी के क्रोध से बचते रहने में ही कुशल है । 
अस्तु, इस प्रकार समाजवाद ओर फासिस्टवाद के अन्दर 
पक्षपात रहित होकर हमको यह सोचना चाहिये कि हमको अपनी 
भावी शासनपद्धति में किसको अपनाना है । 
मेरी तुच्छ सम्मति में भारत-बसुन्धरा समाजवार के लिए उप- 
युक्त स्थान नहीं है। साम्यवाद अथवा समाजवाद अभी अभ्यास- 
कोटि में हैं । स्वयं रूस में ही उसके रूप के पश्चात्‌ रूप बदलते 
रहे हैं. । फिर भला धर्मप्रधान भारत देश में यह बगेयुद्ध बाला 
शआंदोलन किस प्रकार शांति स्थापित कर सकता हे । 
इसमें सन्देह नहीं कि फासिस्टवाद में भी डिक्टेटरशाही ओर 
सैनिकवाद यह दो तत्त्व अग्राह्म हैं। यदि फासिस्टवाद में से 
इन दोनों तत्वों को प्रथक्‌ कर दिया जाते तो शेष बिशुद्ध राष्ट्रीय 
समाजबाद ( '२७६४०००) 302०9)87 ) बच रहता ह्ढे। 





किन्तु एक बात और भी मज़े की है । हम फ्रासिज्म 
में डिक्टेटरशाही और सैनिकवाद की निन्‍दा करते हैं, 
किन्तु यह दोनों तत्त्व साम्यवादी तथा पाल मेंटवादी दोनों ही 
प्रकार के देशों में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं।आज संसार 
की शाख्राख्रों की होड़ में साम्यवादी रूस जमनी और इटली 
से भी आगे बढ़ कर सैनिकवाद का उपासक बना हुआ है। 
विश्वशान्ति के देवदूत ब्रिटेन और अमेरिका भी आज इस 
दौड़ में आगे निकल जाने का उद्योग कर रहे हैं। रूस ने तो सारे 
संसार को फासिस्टों फासिस्ट-विरोधी दो विभागों में बांट 
कर फासिस्ट-विरोधी सभी शक्तियों को एक ही स्थान में एकत्र 
करके पापुलर फ्रांट बनाने का आन्दोलन करना आरंभ कर दिया 
है। भारतवर्ष में भी यह पापुलर फरांट का आन्दोलन बड़े 
भारी रूप में चलाया जा रहा है। इस आन्दोलन के सूत्रधार 
यह भूल जाते हैं कि डिक्टेटरशाही और सैनिकवाद के विषय में 
साम्यवाद अथवा फासिस्ट वाद दोनों में से कोई भी कम नहीं है। साम्य- 
वादियों और फासिस्टों दोनों का ही यह विश्वास हैकि “राजनीतिक 
समस्याएं बाद विवाद से तय नहीं की जा सकतीं, अल्पसंख्यकों को 
कोई संरक्षण नहीं मिलन चाहिये और बल की अपेक्षा तक से 
काम लेना मू्खंता है ।” इस समय साम्यबादी अथवा फासिस्ट सभी 
डिक्टेटर भूतपू्े जार सम्नराटों अथवा पोप के समान निरंकुश सत्ता- 
धारी हैं । सारांश यह है कि सैनिकवाद ओर डिक्टेटरशाही के विषय 
में फासिस्टों और फासिस्ट-विरोधियों में कोई भ्रन्तर नहीं है । 





. 


फासिस्टों और क्रासिस्ट-विरोधियों की नीति में सब से 
बड़ा अन्तर यह है. कि फासिस्ट कूटराजनीति को पसन्द न 
कर स्पष्टवादिता से काम लेते हैं। वह अपनी आवश्यकता को 
स्पष्ट शब्दों में रख कर अपनी सेना की ओर संकेत कर देते हैं, 
किन्तु उनके विरोधी शान्ति के ढोल पीट २ कर सैनिक तयारी 
किये जाते हैं। इसी लिये फासिस्ट बदनाम हैं और उनको संसार 
की शान्ति का शत्रु समभा जाता है, जब कि उनके विरोधियों 
की सैनिकवृक्ति और डिक्टेटरशाह्दी की उपेक्षा करके उनको 
शान्ति का देवदूत सममा जाता है । 

भारतीय राजनीति के विद्यार्थियों को इन सब बातों पर 
सूद्मदष्टि से बिचार करके भारत को किसी भी यूरोपीय 
सिद्धान्त के पीछे न बांध कर भोरत की परिम्थिति के योग्य 
महात्मा गान्धी की सम्मति के अनुसार नवीन मागें खोजना 
चाहिये। यूरोपीय राजनीति अध्ययन की वस्तु है, अनुकरण 
की नहीं । उससे हम -इतिहास और राजनीति में शिक्षा लेकर 
अपने देश में की जाने वाली गलतियों से बच सकते हैं । 
किन्तु राष्ट्रनिमोण के रचनात्मक काये के लिये तो हमको सेगांव 
के सन्‍त के चरणों में बेठ कर ही आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। 

प्रस्तुत ग्रन्थ में मुसोलिनी के चरित्र का वर्णन करके हमारा 
हिटलर और मुसोलिनी दोनों के चरित्र को लिखने का संकल्प 
पूरा हो गया है । पाठक देखेंगे कि हिटलर और मुसोलिनी में 
अनेक बातों की समानता है-- 
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१. दॉनो ही निर्धन कुलों में उत्पन्न हुए थे ! 
२. दोनों महायुद्ध में सामान्य सैनिक के रूप में सम्मिलित हुए थे। 
३. दोनों ही वरसाई की सन्धि के प्रथल विरोधी हैं.। 
४. दोनों का आन्दोलन वरसाई की सन्धि की प्रतिक्रिया है । 
५. दोनों को ही शान्ति की अपेक्षा भुजाओं में अधिक विश्वास है 
६. दोनों के संकेत पर लाखों सैनिक आकर कट ओर मर सकते हैं। 
७. दोनों ने हो अपने २ देश को छोटी स्थिति से उठा कर 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया है । 
८. साम्यवाद तथा कूटनीति से दोनों ही घृणा करते हैं । 
९, दोनों श्रब तक बराबर उन्नति करते जाते हैँ । 
१०. दोनों के ही राजनीतिक सिद्धान्त प्राय: एक से हैं। 
११. दोनों ही रहन सहन ओर खानपान में सादे हैं । 

इन दोनों महानुभावों में इतनी बातें समान होने के अति- 
रिक्त कुछ अपनी २ विशेषताएं भी हैं। , 

हिटलर ब्रालब्रह्मचारी है । उसके हृदय में खी-प्रेम के लिये 
स्थान नहीं है; जब कि मुसोलिनी विवाहित हे ओर उसके बाल- 
बच्चे भी हैं । गत वर्षों के अनुभव से स्पष्ट है. कि हिटलर शस्त्र 
बिना उठाए केवल धमकी से ही काम बना लेता द्वे, जतर कि 
मुसोलिनी को प्रायः शस्त्र उठाना पड़ जाता है। जमेनी के पास 
इटली की अपेक्षा विज्ञान ओर कच्चा माल अधिक है। राज- 
सीतिशों का कहना द्वे कि मुसोलिनी गुरु है और हिटलर शिष्य 
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है । किन्तु आज विज्ञान और कोयले की बदौलत शिष्य गुरू जी 
से बाज़ी ले जाता हुआ दिखलाई दे रहा है। इत्यादि इत्यादि । 

महापुरुषों का इस प्रकार का विश्लेषणात्मक वर्णन न कंबल 
अध्ययन को गम्भीर करता है, वरन्‌ इससे निरणंय-शक्ति को 
भी अच्छी सद्दायता मिलती है। 

हमने इस अंथ में फासिस्टवाद को मुसोलिनी के शब्दों में 
रखते हुये भी अपने दृष्टिकोण को स्थान २ प्रगट कर दिया है। 
यद्यपि इसमे मुसोलिनी की प्रशंशा हे, किन्तु उसके दुगुंणों को 
भी छिपाने का यत्न नहीं किया गया है । यह अवश्य है कि 
साम्यवादियों के समान केबल छिंद्रान्वेषण का ही काये नहीं 
किया गया हे । 

अब वतेमान ग्रन्थ के विषय में दो शब्द ओर भी कह देने चाहियें । 

यह हिन्दी का दुर्भाग्य है कि उसमें विद्वानों की बहुत कमी है। 
हिन्दी के पाठक तथा लेखक प्राय: अ्रत्प अध्ययन के बल पर ही 
हिन्दी जगतू पर शासन करना चाहते हैं। शोध ((३०४९७/०॥) की 
रूपरेखा का तो उनमें से श्रनेक को आभास तक नहीं है। इसीलिए वह 
हिन्दी के किसी भी अन्‍्तरांष्ट्रीय ग्रंथ को देखते ही फ़ोरन उसको 
अनुवाद कह डालते हैं । उनको यह पता नहीं है कि इस प्रकार 
के ग्रंथ गम्भीर शोध से तयार किये जाते हैं और इस शोध का 
आधार इंगलिश अथवा हिन्दी आदि सभी भाषाओं के ग्रन्थकारों 
के लिये एकसा होता है। 

हिन्दी वालों की दृष्टि में विदेशी भाषाओं में लिखना अथवा 
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विदेशों में हो आना ही मौलिकता हैं। उनको पता नहीं कि 
भारत में रहने वाले अधिकांश यूरोपबासी भी राजनीति के उन 
गम्भीर तत्वों से अपरिचित हैं, जिनका इस म्रंथ में वर्णन किया 


गया है । ऐसे उत्तरदायित्वशूल्य समालोचकों तथा पाठकों के 
लिये ही इस ग्रंथ के अन्त में उस सामग्री का कुछ आभास दिया 
गया है, जिसके आधार पर इस ग्रन्थ की रचना की गई हे। 
वास्तव में शोध के काये में केवल शोध को ही उपस्थित किया 
जा सकता है, उसकी अधारभूत सामग्री के यथार्थ रूप को तो 
सवोश में उपस्थित किया ही नहीं जा सकता | 


अनेक पाठक तथा समालोचक हमारे उच्चारणों पर भी 
चौंकेंगे । किन्तु इटली के प्रचलित नामों के उच्चारणों को कई २ 
बार भारत-स्थित अनेक इटालियनों से पूछ २ कर मालूस करने 
पर हमको पता चला कि इटालियन उच्चारण की पद्धति इंग- 
लिश उच्चारण से एक दम भिन्न है । वास्तव में इटालियन नामों 
का उच्चारण इंगलिश ढंग से करने से हम उन नामों के वास्त- 
बिक उच्चारण से बहुत दूर भटक गए हैं। अपने पाठकों की 
सुविधा के लिए हमने कुछ ऐसे उच्चारणों की तालिका इस 
ग्रन्थ के आरम्भ में दे दी है । 
आशा है कि हिन्दी के पाठक इस ग्रंथ को हमारे पिछले 
प्रंथ “हिटलर महान? से भी अधिक अपनावंगे । 
नं० ८११ धमेपुरा, देहली । 


१---१२--१९३७ | चन्द्रशेखर शास्त्री 





& चन्द्रशेखर शास्त्री ४. 0. ?॥., मत. 'ध. 70., 
ह काव्य-साहित्य-तीथ-आचारये, प्राच्यविद्यावारिधि, आयुर्वेदाचार्य, 
भूतपूबे प्रोफ़ेसर बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी । 
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अशुद्ध उच्चारण 


अलायसी 
ऐरनोल्डो 
बैडोगलिशओो 

बैरन अलायसी 

बोलोग्ना 

केबर 

सियानो 

काउंट सियानों 
डेलमेशिया 

डी. ऐननज़िओ 
डेन्टे 

एमैनुएल 
गेरीबाल्डी 
ज्िनोआ 
जिओलिटी 
प्रेण्डी 
प्रेजिआनी 
मारसीलीज़ञ 


मैज़िनी 
मिलान 


उच्चारण 
ऐलोईज़ी 
आरनोल्डो 
बदोलिओो 
बेरन ऐलोईज़ी 
बोलोइगा 
काबुर 
चानो 
काउंट चानों 
डलमाशिया 
दनुनसिओ 
दान्ते 
एमानुएल 
गारीबाल्डी 
जेनोआ 
ज्योल्लीटी 
ग्राय्डी 
प्रेज्ियानी 
मारसेल्स 


मत्सीनी 
मिलन 
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पाएवे 
पीडमांट 
पोपोलो डी इटैलिया 
रीश स्टाग 
रोमोग्ना 
रांची 
सैवाय 
साइनर 
स्टेरेस 
सूबीच 
टेरूज़ी 
ट्रीस्टे 
विनीशिया 


वरसेलीज़ 


वीना 


नेपुल्स 

पारमा 

पैवोने 

पिआवे 

पिएडमांट 

पोपोलो डीटैलिया 
राइकद्स्टाग 
रोमोइज्ा 
रोंशी 

सेवाय 

सिन्योर 

स्ताराचे 

सूविच 

तेरुत्सी 

ट्रिएस्टे 

बेनेशिया 

वबरसाई 

विएना 


नोट---अंग्रेज़ी आधार का मतलब यह नहीं है कि इंगलेंड में भी इन 
शब्दों का उच्चारण यही किया जाता है ओर न इटालियन आधार 
का यह अभिप्राय है कि उस उचारण से ओर कहीं काम नहीं लिया 
जाता । नगरों के नाम तो प्राय: सारे यूरोप में एकसे ही हैं । 





दा 
अध्याय विषय 
१, प्राचीन इटली का इतिहास 
प्राकृतिक बणेन 
रोम का प्राचानतम इतिहास 
रोम नगर की स्थापना 
रोमनों की विजय 
सेमनाइत युद्ध 
रोम यूनान युद्ध ( ई० पू २८२-७७५ ) 
रोम और कार्थेज का युद्ध ( ई० पू० २६४-२०२ ) 
मेसेडोन और सीरिया से युद्ध ( ई० पू० १९८-१६८ ) 
कारथेज के साथ फिर युद्ध ( ई० पू० १४९-१४६ ) 
सीनट का पतन और पुनरुत्थान 
रोम के आंर्तारक युद्ध 
सुला और मिथिडेटीज़ ( ई० पू० ८द--८० ) 
सला की क्रांतिकारी शासनव्यवस्था 
पोम्पी [ ई० पू७ ७०-६२ ) 
जूलियस सीज़र ( ई०'पू० ५९-४४ ई० ) 
रोम में सीज़र की विजय और उसकी व्यवस्था 
सीज़र का अंत 
आगस्टस ( ई० पू० २७ से १४ ई० तक ) 
आगस्टस के उत्तराधिकारी ( १४-९६ ई० ) 
एन्टोनाइनों का समय ( ६६-१८० ई० ) 
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अध्याय विषय 
रोमन साम्राज्य का पतन ( १८०-२८७ ई० ) 
साम्राज्य का पुनरुत्थान ( २८४-३३७ ई० ) 
कान्स्टैनटाइन 
पश्चिमी रोमन साम्राज्य ( ३३७-४७६ ) 
पूर्वी रोमन साम्राज्य ( ४७६-८०० ई० ) 
ईसाई धर्म ओर पोप 
पवित्र रोमन साम्राज्य ( सन्‌ ८०० ईं० के पश्चात ) 
रिनासेंस अथवा साहित्यिक जागृति 
इटली के विभाग 
इटली के लिए फ्रांस और स्पेन में कलह 
यूट्रेक्ट की सन्धि ( १७१३ ई० ) 
एक्सला-शापेल की संधि ( १७४८ ई० ) 
नेपोलियन बोनापाटे 
विएना कांग्रेस ( १८१४ ई० ) 
आस्ट्रिया के विरुद्ध आन्दोलन 
चाल्से ऐल्बट ओर स्वातन्त्य युद्ध का प्रथम श्रध्याय 
कावूर और स्वातंत्य युद्ध का द्वितीय अध्याय 
गारीबाल्डी 
इटली का राजा विक्टर एमानुएल द्वितीय 
( १८६२-१८४९-१८७८ ई०) 
इटली का शासनविधान 
पोप की व्यवस्था 
अन्य पोप 
आशिक कठिनाई 
राजा हम्बटे प्रथम ( १८७८-१६०० ई० ) 





पृष्ठ 
झ्र 
३४ 
३४ 
३५ 
३७ 
३६ 
४१ 
छ््८ 
४५९ 
५१ 
श्र 
ण्३्‌ 
धर 
४४ 
4 4 
५६ 
ब्रा 
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६१ 
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जज 


अध्याय विषय 


इटली के उपनिवेश 


. राजा विक्टर एमानुएल तृतीय ( सन्‌ १६०० से) 


इटली के परराष्ट्र सम्बन्ध 
लीबिया युद्ध 

महायुद्ध 

वरसाई की सन्धि 
मुसोलिनी की बिजय 


२, मुसोलिनी का आरंभिक जीवन 


उसके पू्वेज 

बाल्यावस्था 

शिक्षा काल 

अध्यापकी 

स्वीज़लेंग्ड का प्रवास काल 
सैनिक शिक्षा 

माता की मृत्यु 

सम्पादन क्षेत्र में 

अचन्ती नामक पत्र की डाइरेक्टरी 
पिता की मृत्यु 

उसकी पत्नी 

लीबिया युद्ध और मुसोलिनी 


३ महायुद्ध 


महायुद्ध का आरंभ 

इटली को तत्कालीन राजनीतिक स्थिति 
मुसोलिनी का समाजवादियों से सम्बन्ध-विच्छेद 
मुसोलिनी का नया पत्र 





४ 


अध्याय विषय 
इटली की तत्कालीन पालेमेन्ट की महायुद्ध के 
सम्बन्ध में नीति 
मुसोलिनी की नीति 


महायुद्ध में इटालियन स्वयंसेवक 
मित्रराष्ट्रों के पक्त में प्रचार 
लंदन सन्धि ( १९१४ ई०) 
इटली का महायुद्ध में भाग 
४. महायुद्ध में मुसोलिनी 
मुसोलिनी की वीरता 
इटली में युद्धविरोधी आन्दोलन 
मुसोलिनी का घायल होकर अस्पताल में आना 
' मुसोलिनी का प्रचार युद्ध 
युद्धविरोधी आन्दोलन का भयंकर रूप 
सनाओं में युद्ध विरोधी आन्दोलन 
इटली की विजय 
५, महायुद्ध के बाद इटली की राजनीतिक दशा 
युद्ध से लोटे हुए सैनिकों का अपमान 
समाज वादियों का क्रान्तिकर आन्दोलन 
फासिस्टों की प्रथम सभा 
पेरिस की सन्धिवातां 
वरसाई की सन्धि 
सेंट जर्मेन की सन्धि 
दूनुनसियों की फ़्यूम पर चढ़ाई 
सन्‌ १६१९ का निवाचन 
मुसोलिनी की गिरफ़्तारी 





प्र्छ्ठ 


९६ 
१०१ 
श्ण्र 
१०२ 
१०३ 
१०४ 

११५ 
११६ 
श्श् 
२१९ 
१२० 
१२१ 
श्र 
१२३ 

१२६ 
१२६ 
श्२७ 
१३० 
श्र 
१३३ 
१३६ 
१३६ 
श्श्८ 
१३९ 


भर 


ध्यध्याय विषय 


मुसोलिनी द्वारा फ़ासिज्म का प्रचार 
हड़तालों का तांता 

नीती का मंत्रीमण्डल 

ज्योलीटी का मंत्रीमण्डल 

रशैपेलो की सन्धि 

अल्वेनिया का प्रश्न 

इटली और टरकी 

फासिस्टों का फिर संगठित होना 
समाजवादियों का कारखानों पर अधिकार 
किसानों का जमींदारियों पर अधिकार 
साम्यवादियों के अत्याचार 

बोलोइज! में भयंकर संघर्ष 

मिलन में फ़ासिस्टों की सभा 


फ़ासिज़्म का अभ्युदय काल 
फ़्यूम के प्रश्न पर दनुनसियों से समभोता 
फ़ासिस्टों का नवीन संगठन 
फ़ासिस्टों का कार्यक्रम 
फ़ासिस्टों का साम्यवादियों से मुकाबला 
सन्‌ १६२१ का निर्वाचन 
बोनोमी का मंत्रीमण्डल 
रोम को सन्‌ २१ की फ्रासिस्ट कांग्रेस 
देश को आर्थिक दुरवस्था 
मुसोलिनी का फ्रान्स.को काफ़ स में भाग 
फ़ैक्टा का मंत्रीमण्डल 
फ़ासिस्टों और साम्यवादियों में भयंक्रर संघर्ष 





१६६ 


श्जर 


अध्याय विषय _ 


फासिस्ट स्वयंसेवकों द्वारा राष्ट्ररक्ञा का काये 
नेपुल्स में फासिस्ट कांग्रेस 

फ़ासिस्टों का राष्ट्रीय विभागों पर अधिकार 
मुसोलिनी की रोम पर आक्रमण की तयारी 


७, रोम की विजय 


नेपुल्स की दूसरी कांग्रेस 

मुख्य आक्रमण की तयारी 

फासिस्ट पार्टी का घोषणापत्र 

मुसोलिनी के कार्यालय पर युद्ध 

सन्धि का निष्फल अनुरोध 

मन्त्रीमर्डल की घोषणा 

इटली के राजा का मंत्रीमण्डल से मतभेद 
फासिस्ट सेनाओं का रोम के फाटक पर पहुंचना 
मुसोलिनी को मंत्रीमएण्डल बनाने का निमंत्रण 
मुसोलिनी का रोम पहुंचना 

मुसोलिनी की राजा से भट 

मुसोलिनो का नवीन मंत्रीमए्डल 

मुसोलिनी का फासिस्ट सेनाओं को विसजित करना 
मुसोलिनी की पालेमंट को चेतावनी 


८, मुसोलिनी की नई सरकार 
वाशिगटन की शान्ति परिषद्‌ 
इटली की तत्कालींन दशा 
फासिस्ट मिलिशिया की स्थापना 
फासिस्ट ग्रेण्ड कोंसिल 

पुलिस का पुन: संगठन 
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१७ 
श्ड्प 
१७९ 
श्ब्र 
१८३ 
श्प्छ 
श्ण्द 
श्प्ष 
१६० 
१९२ 
१९३ 
१६४ 
१९४५ 
१५९७ 
१९७ 
२०० 
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२०७ 
रस्ण्प 
श्ण्८ 
२०९ 
श्श्र 
श्श्र 
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हू | 

श्ध्याय विषय प्र्ष्ठ 
अन्य दलों का फासिस्ट दल में मिलना २२४७ 
मुसोलिनी द्वारा इटली का दौरा २१७ 
सन्‌ १९२४ का निर्वाचन २३१५ 
समाजवादियों का विरोधी कार्य २१४५ 
मुसोलिनी की बीमारी श्श्य 
मुसोलिनी को हत्या के 7 यत्न र्श्८ 
मुसोलिनी की दमन नीति २२० 
मुसोलिनी की परराष्ट्र नीति २२१ 
सन्धियों पर पुनविचार श्रर्‌ 
नई नई व्यापारिक सन्धियां २२५७ 
बजट का नियंत्रण २२५ 
युद्ध ऋण की समस्या का हल २६ 
इटली के सिक्‍के की रक्षा २७ 
श्रमिकों की दशा स्ब्८ 
* सैनिक सुधार २३० 
ध पंशने और पादड़ी २३० 
3 आवागमन के साधन २३१ 
: ह७छ., राष्ट्निर्माता मुसोलिनी और उसका व्यक्तित्व २३२ 
0] 

5: (१०, फासिज़्म के मौलिक सिद्धान्त २४६ 
5: ११, मुसोलिनी का राष्टरनि्माण कार २६६ 
£. (क) फासिस्टों का कारपोरेटिव राज्य २६६ 
। संघवाद का ऐतिहासिक श्रोत २६६ 
| फासिस्टों का शासन सिद्धान्त २६७ 
ध जेन्टाइल, कमीशन र्क्ष८ 





प्प 


अध्याय विषय 
फासिस्ट संघों को वैध रूप देना 
श्रमिकों का अधिकारपत्र 
विभिन्‍न श्रमिक संघों का संगठन 
कारपोरेटिव प्रणाली की विशेषता 
(ख) फासिस्ट शासन पद्धति 
दल शासन का प्रथम चरण 
दल शासन को द्वितीय चरण 
प्रतिनिधि निर्वाचन प्रणाली 
पालंमेंट के सदस्यों के अधिकार 
(ग) राष्ट्र संगठन 
सेना 
मिलिशिया 
राष्ट्रीय बलिल्ला संघ 
युवक युवतियों की श्रेणियां 
शिक्षा काये का संचालन 
शारीरिक शिक्षा 
१२ इटली तथा अन्य राष्ट्र 
इटली और अल्बेनिया 
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प्रथम अध्याय 
इटली का प्राचीन इतिहास 


प्राकृतिक वर्णन--यूरोप के मानचित्र में इटली सबसे 
दक्तिण की ओर भूमध्य सागर के किनारे पर है | इसका आकार 
थूट जूते से कुछ मिलता जुलता है। इसके उत्तर में स्वीजलेंए्ड ओर 
आर्ट्या, पूरे में ऐडियाटिक समुद्र, दक्षिण में भूमध्य सागर ओर 
पश्िम में भूमध्यसागर तथा फ्रांस देश हैं । भूमध्य सागर के कनारे 
होने से यहां का जलवायु यूरोप के सब देशों से अच्छा हे । यहां 
के लोग बड़े कला-प्रिय होते हैं। घरों को चित्रों और मूर्तियों से सजाते 
तथा गायन प्रेमी होते हैं । यहां का प्राय: प्रत्येक मनुष्य गाना तथा 
बजाना जानता है। देश की सुन्दरता के फारण ही सम्भवत: यह 
लोग सुन्दरता के उपासक हो गये हैं । 
इटली का उत्तरी भाग लम्बार्डी का मैदान कहलाता है । यहां 
पो नदी की घाटी गंगाजी की घाटी के समान उपजाऊ है। अतः 
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हरा-भरा होने के कारण यह देश “यूरोप का उद्यान” कहलाता है। 
यहां चावल, मक्का, अंगूर ( जिनसे शराब बनाई जाती है ) श्रौर 
शहतूत ( जिनसे रेशम के कीड़े पाले जाते हैं ) बहुत पैदा होते हैं। 
मिलन नगर में रेशम काम बहुत अधिक होता हे । 

इटली के दक्षिण भाग में ऐपेनाइन पवेतमाला फेली हुई हे । 
यह प्राय: ज्वालामुखी हे । सबसे बड़ा ज्वालामुखी विसूवियस 
नेपल्‍्स नगर के पास है । यहां अब भी प्राय: भूकम्प होते और 
भारी हानि होती रहती हे। यहां के निवासी प्राय: किसान हैं । 

मध्य इटली के पश्चिमी किनारे पर रोम का पसिद्ध नगर हे। 
जो दो हजार वर्ष पूबे भी रोम साम्राज्य की राजधानी था। इसके 
अतिरिक्त जिनोआ, नेपल्स, फ्लोरस ओर ब्रिंडसी आदि अन्य 
प्रसिद्ध नगर तथा बन्दर हैं । 

दक्षिण में दो बड़े द्वीप सिसली और सार्डीनिया भी इटली के 
आधीन हैं । सिसली की भूमि बड़ी सुन्दर और उपजाऊ है। इसी 
के उत्तर में ग्यारह सहख्र फीट ऊंचा एटना नामका ज्वालामुखी है। 
सिसली में नारंगी आदि फल होते हैं । सार्डीनिया पहाड़ों और 
जंगलों से ढका है। यहां एक प्रकार की मछली पकड़ी ज़ाती हे । 

इटली का प्राचीनतम इतिहास 

समृद्धि ओर पतन के दृश्य रोम के समान प्रथ्वी के और 
बहुत कम नगरों ने देखे हैं। एक समय इटली और यूनान उन्नति 
के शिखर पर पहुंचे हुए थे । उनके बल, ऐश्वये ओर सामथ्ये को 
देखकर अ्रन्य देशों का कलेजा दहलता था । उस समय इटली ओर 
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यूनान यूरोप के अन्य देशों के गुरु थे। विज्ञान, गरित, काव्य, 
चित्रकारी, शिल्प ओर संगीत आदि अनेक विद्याएं अन्य देशों 
ने इटली और यूनान से ही सीखी थीं। किन्तु फूट देवी के प्रभाव 
से इन देशों का ऐश्वये नष्ट होकर यह भी भारतवर्ष के समान 
अनेक शताब्दियों तक पराधीन बने रहे | किन्तु कालचक्र के कारण 
इन दोनों ही देशों पर स्वतन्त्रता देवी “प्रसन्न हुई और उनके कष्ट 
दुर । इस अध्याय में इटली के उसी प्राचीन बैभव का कुछ पृष्ठों 
में बणेन करने का यत्न फिया जावेगा। 

रोम के इतिहास का आरम्भ ईस्बी सन्‌ के ८०० बर्ष पहिले से होता 
है।इस समय उत्तर इटली में पो नदी की घाटी के,आस पास केल्ट 
जाति से मिलते हुए कुछ लोग रहते थे । उन्हीं लोगों में लिगूरियन 
ओर यूट्स्कन जाति के लोग भी थे। दक्षिण प्रायद्वीप में इटेलियन लोग 
थे; जिनमें अम्ब्रियन, सेमनाइत और लैटिन आदि जातियां थीं। 

रोमनगर की स्थापना 

लैटिन जाति प्रायद्वीप के दक्तिण में टाइवर नदी के मुहाने के 
पास खेती का काम करती थी । यहीं पर सात छोटी २ पहाड़ियों के 
चीच में एक नगर की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम रोम रकखा गया। 
रोमन लोगों ने इसकी उत्पत्ति के विषय में एक कथा बनाई है। 
उसके अनुसार रोम के पास ही अल्बा नामक नगर में रोम्यूलस 
ओर रेसो नामक दो भाई थे, जो वहां के राजा की भतोजी के पुत्र 
थे । राजा ने इन दोनों को टाइबर नदी में फंकवा दिया, किन्तु यह 
भाग्यबश किनारे पर जा लगे । वहां उनकी एक भेड़िया ले गया 
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ओर पालता रहा । फिर यह एक गढरिये के हाथ पड़ गये । उसकी 
स्‍त्री ने ही उनके नाम रकखे और उनको पाला | बढ़ा होने पर 
इन्होंने वहां के ऋर राजा को मार कर अपने नाना को गद्दी पर 
बिठाया और अपने लिये टाइबर नदी के किनारे एक स्वतन्त्र नगर 
बसाया | इसी समय इन दोनों भाइयों में कगड़ा हो जाने से रेमो 
मारा गया। रोम्यूलस ने इस नगर का नाम रोम रक्खा और 
बद्दी इसका पहला राजा हुआ । उसने अपने पास बसने वाली 
लेटिन जाति को पराजित करके कई छोटे २ ग्रामों को रोम के 
राज्य में मिलाया । उसने ७०३ ईस्वी पूर्व से ७१६ ईस्थी पूजे तक राज्य 
किया । उसके पीछे उसी के बंश के सात राजा ओर हुए । जिन्होंने 
५१० ई० पू० तक राज्य किया । इनके समय में रोम में नियम्त्रित 
शासन प्रथा का आरम्भ हुआ । इस समय राजा की सहायता के 
लिये राज्य के सो मुखियाओं की एक परामशे समिति तथा नागरिकों 
की एक बड़ी सभा बनाई गई। सातवें राजा सुपर्वेंस के दुराचारी 
ओर कर होने के कारण जनता ने उसको ५१० ई० पू० में गद्दी से 
उतार कर भविष्य में किसी को राजा न बनाने की प्रतिज्ञा की । 
राजा सुपजेस ने सेना लेकर इस प्रजातन्त्र पर चढ़ाई की, किन्तु 
डसको पराजित होकर भागना पड़ा । ह 

रोम के इस प्रजातत्र में राजा के स्थान में दो मैजिस्ट्रेट नियत 
किये गये । जो 'कोन्सल्न” अथवा 'प्रीटोर” कहलाते थे । उनका काये- 
काल केवल एक वर्ष होता था। बह अपने समय के अनियंत्रित 
शासक होते थे । 


हे ४ क्रडलड का २-फ् के अफेसकनई के कक के हलक कू: के. 2: 2: 
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इन रोमनों में जन्म के अनुसार दो श्रेणियां थीं। एक धन- 
बानों तथा उच्च वंश वालों की, जो प्रट्रीशियन अथवा सरदार कह- 
लाते थे; दूसरी साधारण लोगों की, जो प्लेबियन कहलाते ये 
कोई भी प्लेबियन कोंसल का पद प्राप्त नहीं कर सकता था । युद्ध 
में जीती हुई भूमि भी उनको नहीं मिलती थी। साथ ही ऋण के 
कठोर नियमों के कारण उनको समय पर ऋण न चुका सकने से 
ऋणदाता का दास भी बनना पड़ता था। यह लोग मैजिस्ट्रेट 
अथवा धर्मोपदेशक का पद भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। इस 
सामाजिक असमानता के कारण प्लेबियन लोगों ने आन्दोलन 
किया और ४९४ ई० पू० में अपना एक स्वतन्त्र नगर भी बनाया | 
इनके भरगढ़े कई शताब्दियों तक चलते रदे । इस बीच में इनके 
अधिकार बराबर बढ़ते गए। 

सन्‌ ४५१ ई० पू० में रोमन लोगों ने अत्यन्त परिश्रम करके 
अफने तत्कालीन कानूनों को क्रमबद्ध संग्रह करके प्रकाशित किया। 
इस कानून संग्रह में धीरे-धीरे सुधार होते गये और इसी के 


: आधार पर आगे चल कर यूरोप के अन्य देशों ने अपने-अपने 


कानून बनाये । 
ईस्वी सन्‌ के लगभग तीन सौ वर्ष पूजे इन दोनों श्रेणियों की 
असमानता पूर्णतया दूर हो गई ! 
रोमनों की विजय 
पूर्णतया व्यवस्थित होने पर रोमन लोगों ने आस-पास के 
लोगों को जीतना आरम्भ किया। उन्होंने उत्तर को यूट्रस्कन जाति 


६ राष्ट्रनिमांता मुसोलिंनी 


ओर दक्षिण की कई जातियों को जीता । किन्तु ३७० ई७ पू० में 
गाल लोगों ने रोमनों को भारी पराजय देकर रोम को खूब लूटा 
ओर उसके सीनेटरों को मार डाला । अन्त में वह रोमनों से एक 
सहस््र सुबणे मुद्रा लेकर अपने देश को लौट गये । 

इसके बाद रोमनों ने राज्य को फिर नये सिरे से बसाया। 
इस समय उन्होंने कई एक उपनिवेश बसा कर आस-पास की 
अनेक रियासतों को जीता । इस बार यह इतने प्रबल हो गये थे 
कि गाल लोगों को भी इनसे पराजित होकर भागना पड़ा। 

सेमनाइत युद्ध 

इस समय इटली में सेमनाइत जाति रोमनों की प्रतियोगिता 
करना चाहती थी | उसने कुछ काल के लिये एक दूसरा रोम नगर 
भी बसाया था। किन्तु सुला की निष्ठुर तलवार के नीचे उसको 
भी नष्ट होना पड़ा ( सन ३४३-३४१ ई० पू० ) । इस विजय के 
कारण रोमनों ने कैम्पेनिया में अपना अधिकार कर लिया। ईसा 
पूषे ३३८ में रोमनों को अपने ही लैटिन भाइयों से युद्ध करना 
पड़ा । यह युद्ध बड़ा विक्राल था । इसमें एक रोमन कौंसल को भी 
अपनी बलि देनी पड़ी थी। 

इसके दस बे बाद दूसरा सोमनाइत युद्ध पेलोपोलिस नामक 
यूनानी उपनिवेश के कारण हुआ । इस युद्ध में रोमनों को पहिले 
सन्‌ ३२१ ई० पू० तथा फिर ३१४ ई० पू० में बुरी तरह पराजित 
होना पढ़ा । 

किन्तु ३१४ ई० पू० में रोमनों का भाग्य फिर पलटा । उन्होंने 
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विजय पर विजय प्राप्त करके ३०६ ई० पू० में सोमनाइत लोगों 
को फिर पराजय दी, जिससे ३०४ ई० पू० में दोनों पक्ष में सन्धि 
हो गई। 

२९८ ई० पू० में तीसरा सेमनाइत युद्ध हुआ । इस बार गाल 
लोग और यूट्रस्कन लोग भी सोमनाइत लोगों की ओर ही थे। 
किन्तु रोमनों ने र८८ तक उन सब को ही पराजित करके अपने 
राज्य में मिला लिया। इस बार रोम राज्य का विस्तार बहुत बढ़ 
गया। रोमनों ने आधीन जातियों को भी नागरिकता के अधिकार 
दिये । किन्तु बह रोम की कमैटिया# में न बैठ सकते थे ओर न 
कौंसल ही बनाये जा सकते थे । 

रोमन-यूनान युद्ध 

सन्‌ र८२ ई० पू० में रोमनों के टेरेन्टम नामक यूनानी राज्य 
में प्रवेश करने के कारण वहां के एक पाइरस नामक राजा ने रोम 

&#इस समय रोम में एक एक बर्ष के लिये राजा के स्थान पर दो 





कौंपल बनाये जाते थे । युद्ध आदि के समय या तो उनका कार्यकाल 
बढ़ा दिया जाता था या उनको डिक्टेटर बना दिया जाता था | युद्ध के 
शमय यही छोग सेनापति भी बनते थे । इनकी सहायता के लिये दो 
सभाए' होती थीं | पहिली सीनेट अथवा सरदार सभा थी, दूसरी कमेटिया 
अथवा साधारण सभा थी | सीनेट के निर्णय की अपील कमैटियां में हो 
सकती थी। पहले इसके सदस्य रोम के समस्त नागरिक होते थे, किन्तु 
याद में राज्य विस्तार के साथ २ इसमें बाहिरी मनुष्यों को भी लिया 
गया, जिससे इसका प्रभाव क्रमश; कम दवोता गया । 
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पर चढ़ाई की । रोम ने भी अपनी सेनाएं टेरेन्टम की ओर भेजीं । 
किन्तु इन सेनाओं को बुरी तरह पराजित होना पड़ा। सन्‌ २७५ 
ई० पू० में रोमनों ने पाइरस को भी वनीवेन्टम नामक स्थान पर 
हरा दिया। अब वेनीवेन्टम एक लैटिन उपनिवेश बना और 
टेरेन्टम भी रोम के अधिकार में आगया। यह देख कर कारथेज, 
मिश्र आदि ने भी रोम से सन्धि करली । रोमन इतिहास का यहां 
तक का समय उनके पवित्र आचरण के कारण स्वणेयुग 
( गोल्डेन एज ) कहलाता है । इसके पश्चात्‌ रोमनों के आचरण 
बिगड़ते गये और वह युद्धों में छल, क्रूरता तथा निर्देयता 
से भी काम लेने लगे । 
रोम और कार्थेज का युद्ध 

कार्थेज उत्तरी अफ्रीका का एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था । 
अपनी व्यापारिक शक्ति के कारण उसका समस्त उत्तरी अफ्रीका, स्पेन 
के आधे भाग, कोसिका, सार्डीनिया तथा सिसली के बहुत बड़े भाग 
पर भी अधिकार था। उसकी ब्यापारिक बस्तियां समस्त भूमध्य- 
सागर में फेली हुई थीं। अस्तु, रोम के अभ्युदय के कारण 
उसका उससे संघषे होना अनिवार्य था। अन्त में सिसली की 
प्रधानता के प्रश्न पर इन दोनों शक्तियों का सिसली के दापू में 
सन्‌ २६४ ई० पू० में युद्ध आरम्भ हो गया। इन युद्धों में २५६ ई० 
पू० तक तो रोमनों की विजय हुई, किन्तु इसके पश्चात्‌ उनको 
बड़ी भारी हानि उठानी पड़ी। सन्‌ २०१ ई० पू० में रोम की 
सीनेट ने एक ओर बड़ी सेना भेजी, जिसने कार्थेजियन सेना को 
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पराजित करके १२० हाथी छीने। किन्तु इतना होने पर भी युद्ध दस 
बर्ष तक और चला । सन्‌ २४९ ई० पू० में रोमनों को फिर पराजित 
होना पड़ा | इस पर रोम के नागरिक स्वेच्छा से सेना में भर्ती होकर 
कार्थेज आए। उन्होंने २४२ ई०पू०में कार्थेज की सेना को पूरी तरह हरा 
दिया । जिसके फलस्वरूप दोनों में सन्धि हो गई । रोम को 
३२०० टेलैन्ट&, सिसली ओर कुछ दिनों बाद सार्डीनिया के राज्य 
भी मिल गये। इस युद्ध में रोम के लगभग ४० सहस्र मनुष्य मारेगये । 
इसके बाद २१८ ई० पू० तक कार्थेज के साथ सन्धि रही । 
इस समय रोमन साम्राज्य का विस्तार ऐल्प्स पेत को पार करके 
फ्रांस तक में हो गया था। इसी समय सार्डोनिया में कुछ कार्थेज 
निवासियों के विद्रोह करने से रोमनों ने वहां आक्रमण किया 
ओर अनेक कार्थेजियों को मार कर, वहां अपना अधिकार जमा 
कर, सेंकड़ों को अपना दास बना लिया। कर्थेज द्वारा विरोध किये 
जाने पर उससे भी बलपूर्बक एक सहख्र टैलेंट ओर बसूल किये 
गये । इससे कार्थेज के बीर जनरल हेमिल्कार ने उनसे बदला लेने 
के लिये प्रस्थान कर दिया | उसने अपने नो वर्ष के पुत्र हनीबाल 
से भी रोमनों से आजन्म युद्ध करते रहने की शपथ कराई। 
किन्तु जेनरेल हेमिल्कार स्पेन को आधोन करने के पश्चात ही 
मर गया | उसके पश्चात्‌ २२१ ई० पू० में २६ वर्ष की आयु में 
हनीबाल अपने पिता की सेना का नायक हुआ । हनीबाल के साथ 
२१८ से २०२ ई० पू० तक रुक २ कर अनेक स्थानों पर युद्ध होता 
एक टेलेट २४४ पोंड अबदा कगलत ३६६० रूपयों के बराबर होता है। 
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रहा, जिसमें कई बार रोमनों की पराजय हुई और हनीबाल रोम 
के ४० मील दूर तक बढ़ आया। अपने भाई हेसड्‌ बाल के 
रोमन कौन्सल मेटारस द्वारा मारे जाने तथा दूसरे रोमन कौन्‍्सल 
सीपियो के कार्थेज पर आक्रमण करने के कारण हनीबाल ई० पू० 
२०२ में फिर वापिस अफ्रीका में आया । यहां उसको सीपियों ने 
बुरी तरह पराजित किया । हारकर कार्थेज को सन्धि करनी ही पड़ी । 

अब कार्थज की सीमा श्रफ्रीका तक ही परिमित कर दी गई। 
स्पेन और भूमध्य सागर के सब द्वीप डसको छोड़ने पड़े ओर साथ ही 
दस सहसत्र टेलट दण्ड देना पड़ा । उसको अपना जहाज़ी बेड़ा भी 
रोम को देना पड़ा, जो उसके सामने ही जला दिया गया | 

इन युद्धों के कारण रोम के धर्म, आचार तथा शासन प्रबन्ध 
आदि अनेक बातों में परिवर्तेन हो गया । यूनान, फ़िजिया आदि के 
बहुत से देवता रोम में माने जाने लगे। शासन की वास्तविक 
शक्ति अब सीनेट के ही हाथ में आगई थी ओर “कमैटिया'” का 
प्रभाव बहुत कम हो गया था | सीनेट इस समय ३०० सभासदों 
की एक स्थायी समिति थी। यह सब सभासद्‌ जन्म भर सीनेट 
के सदस्य रहते थे। कौन्सल सीपियो का भी इससे बहुत सम्मान 
बढ़ा ओर उसको अनिश्चित काल के लिये अफ्रीका का कौन्‍्सल 
बना दिया गया | 


मेसेडोन और सीरिया से युद्ध 
१९८ ई० पू० में रोम का यूनानी राज्य मेसेडोन के राजा 
फिलिप से युद्ध हुआ। पराजय स्वरूप फिलिप को सब यूनानी 
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नगरों को स्वतन्त्रता देनी पड़ी। उसकी सेना भी घटा कर केवल 
पांच सहस्र ही कर दी गई। उसने रोमनों को अपना जहाज़ी बेड़ा 
ओर एक सहस्र टैलेस्ट दरुड स्वरुप दिये।इस समय यूनानी 
सभ्यता और कला आदि को देख कर रोमन लोग चकित हुए। 
उन्होंने यूनानी साहित्य, धर्म और बिचारों में से युनानी राष्ट्रीयता 
के अतिरिक्त और सब्रको स्वीकार कर लिया। इस बिजय को प्राप्त 
करके भी रोमनों ने यूनान को अपने राज्य में नहीं मिलाया। 

इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६१ ई० पू० में रोमनों ने सीरिया के 
राजा एस्टिश्रोकस को बुरी तरह पराजित करके उससे पन्द्रह 
सहस्र टेलेट दर्ड लिया । 

फिलिप के पश्चात्‌ ई० पू० १७९ में उसका पुत्र पसियस 
मेसेडोन की गद्दी पर बैठा । उसने रोमनों से युद्ध घोषणा करके 
ई० पू० १७० में रोमनों को दूसरी बार भी हराजित कर दिया। 
किन्तु ई० पू० १६८ में सीपियो के मित्र एमिलियस नामक कौन्सल 
ने उतको पराजित करके क्रेद कर लिया और रोम लाया। 

कार्थेज के साथ फिर युद्ध 

इसके पश्चात्‌ कई वर्ष तक फिर शान्ति रही । किन्तु कार्थेज 
की समृद्धि को देख कर ई० पू० १४९ में रोम ने फिर बहाना 
निकाल कर उसके साथ युद्ध किया और ई० पू० १४६ तक 
कार्थेज नगर को लुट खसोट कर और आग लगा कर पूर्णतया 
नष्ट कर दिया । उसके खण्डहर अब तक उसके प्राचीन गौरब का 
स्मरण कराते हैं । 
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सीनेट का पतन और पुनरुत्थान 


श्रव रोम का विस्तार बहुत बढ़ गया था। लोग सीनेट के 
शासन से थक गये थे । दासों के कारण लोग अपने हाथों से हल 
चलाने में अपनी मान हानि समभने लगे थे। यूनान के सम्पर्क 
से भी विलासता ही बढ़ी । टाइबीरियस प्रेक्स नाम के ट्रिब्यून ने 
इन सब बातों का अनुभव करके जनता को श्रघधिक अधिकार 
देने चाहे, किन्तु उसका कार्यकाल समाप्त होने पर ई० पू० १३३ 
में सीनेटरों ने उसे तीन सौ साथियों सहित निर्वाचन के समय 
जान से मार डाला । 
सीनेट के इस काये से जनता अप्रसन्न हो गई | लगभग १० 
वर्ष तक भंगड़े चलते रहे । अन्त में १२७ ई० पू० में टाइबीरियस 
का भाई कायस प्रेक्स ट्रिब्यून चुना गया। बह प्रभावशाली व्यक्ति 
था। उसने कई क्रान्तिकारी ग्रस्ताव किये । फिर उसने यह नियम 
प्रचलित कराया कि रोम के किसी नागरिक कीं हत्या करने वाले 
को प्राण-दरुड मिलेगा । इस प्रकार उसने अपने भाई और उसके 
साथियों की हत्या का बदला लिया। परन्तु रोम के लोग जो कायस 
के अन्य सुधारों का बड़े ज़ोर से समर्थन कर रहे थे अपने विशेषा- 
धिकारों को छोड़ना नहीं चाहते थे । इसी समय कायस के कुछ 
साथियों ने टाइबीरियस को मारने वाले की हत्या कर दी। इस पर 
युद्ध आरम्भ हो गया। कायस के दलके अनेक लोग मारे गये । अत: 
ई० पू० १२१ में कायस ने स्वयं भी आत्म-हत्या करली । सीनेट फिर 
पूबेबत्‌ हो गई और प्रेक्स बन्धुओं का सब कार्य व्यर्थ हो गया | 
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११८ ई० पू० में अफ्रीका के पश्चिमी आञन्त न्‍्यूमीडिया का राजा 
अपने राज्य को अपने दो पुत्रों और एक जुगुथा नाम के जारज 
भतीजे में बांट कर मर गया। जुगुर्था ने एक भाई को मार कर ११४ 
में दूसरे पर भी आक्रमण करके उसे रोमवालों के सम्मुख ही मार 
डाला | सीनेट के प्राय: सदस्य रिश्वत के कारण उसकी ओर 
मिले हुए थे । अतः जनसमूह ने सीनेट की उदासीनता को सहन 
न कर अपनी ओर से जुगुर्था से युद्ध घोषणा कर दी | हस प्रकार 
सीनेट और सरदारों का श्रपमान हुआ । 

जन समूह ने १०९ ई० पू० में मेरियस को उससे युद्ध करने 
भेजा | जुगुथो ने भी भारी युद्ध किया। सन्‌ १०८ ई० पू७ में 
मेरियस सेनानायक और कौन्सल हुआ। वह एक बड़ी सेना 
ओर सुला नामक एक सहायक को लेकर अफ्रीका चला। सन्‌ १०६ 
में जुगुर्था पकड़ कर रोम लाया गया ओर तहखाने में बन्द कर 
के मार दिया गया । 

इसी समय रोमवालों पर उत्तर से गाल. वालों ने आक्रमण 
किया। सन्‌ १०५ में उन्होंने अस्सी सहख रोमन सैनिकों को काट 
कर फेक दिया | अब मेरियस और सुल्ा को उनसे लड़ने को 
भेजा गया। उन्होंने सन्‌ १०१ ई० पू० में उनको पराजित किया | 
उनकी बीर खियों ने अपने भागने वाले पतियों को जान से मार कर 
स्वयं रोमन सेना का मुकाबला किया। किन्तु ख्रियां स्त्रियां ही 
थीं। अपनी पराजय होते देख कर उन्होंने भी श्रात्मघात कर 
लिया और परलोक में जाकर अपने २ पतियों का साथ दिया।: 
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रोम के आन्तरिक युद्ध 

इस समय रोमन लोग विजातीयों के साथ अत्यन्त भिन्न 
प्रकार का ज्यवहार करने लगे थे, जिससे बड़ा भारी आन्दोलन 
हुआ । प्रेफ्स आदि कई मनुष्य पहिले भी इसके लिये प्रयन्न कर 
चुके थे । अब छूसस नामक एक कोन्सल ने भी उनका पक्ष लिया। 
परन्तु ९० ई० पू० में वह भी किसी अज्ञात मनुष्य द्वारा गुप्त 
रीति स मार डाला गया। 

इस घटना से इटली में बड़ी भारी सनसनी फैल गई | कई 
जातियों ने विद्रोह आरम्भ कर दिया और फिर सबने मिलकर 
रोम की पहाड़ी की दूसरी ओर एक दूसरा रोम नगर बसाया। 
वहां भी दो कौन्‍्सल और पांच सी सभासदों की एक सीनेट 
स्थापित हो गई और सिक्के भी अलग ढल गये। जो अब तक 
मिलते हैं । 

रोम को फिर युद्ध की तेयारी करनी पड़ी | अब इटली वालों 
पर ही विजय पाने के लिये उसे संसार से सहायता की प्रार्थना 
करनी पड़ी । युद्ध के लिये रोम ने एक लाख सिपाही भेजे | दक्षिण 
में कोन्सल जूलियस सीजर ( विजयी जूलियस सीजर का पिता ) 
ओर सुला तथा उत्तर में रूमिलियसभौर मेरियस भेजे गये । सेम- 
नाइत कौन्सलों ने इन दोनों ही सेनाओं को पराजित कर दिया। 
सीज़्र रोम लौट आया । उसकी सलाह से ३४ मित्र उपनिवेशों 
को नागरिकता के अधिकार दे दिये गये । एक बाद की रोमन 
घोषणा. से - अन्य विद्रोही भी रोम की झोर आ' गये। ई० 
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पू० ८८ तक यह आम्तरिक कलह समाप्त हो गया और सेमनाइतों 
का नाम भी इतिहास से मिट गया। 

सुला और मिथ्डेटीज़ 


किष्तु रोम की दलबन्दीं अघ भी समाप्त नहीं हुई। वृद्ध मेरि- 
थस उदार दल का नेता था। किन्तु दूसरे दल ने ८८ ई० पू० में 
सुला को कौन्सल बनाया । रोम को गृह कलह में फंसा देख अ्र्मी- 
निया के पांस की पोन्टस नामक एक रियासत के साहसी राजा 
मिथिडेटीज़् ने रोम पर आक्रमण कर दिया। इस समय उससे 
युद्ध करने के लिये कोन्सल और सेनापति बनाने का प्रश्न आया। 
मेरियस और सुला दोनों ही इस पद्‌ के उम्मीदवार थे। फलत: 
दोनों की सेनाओं में युद्ध हुआ । मेरियस की सेना हार गई और 
सेरियस भाग गया। इस संमय सुला रोम का ही नहीं वरन्‌ समस्त 
इटली का मालिक था । 

अब सुला पांच पलटने लेकर पूृर्ष फो ओर को चला। साल भर 
चाद ८६ ई० पू० में उसने ऐथेन्स पर आक्रमण करके वहां के 
सभी स्त्री पुरुषों फो क़त्ल कर दिया। अब वह अपने मित्र थीब्स 
के राज्य में होकर उत्तर की ओर बढ़ कर करोनी नामक स्थान पर 
ठहर गया । मोन्टस की सेना भी यहां पर आगई, भारी युद्ध हुआ; 
परन्तु सुला ने उस समस्त सेना का एक बड़ा भाग क़त्ल कर डाला 
ओर शेष को बन्दी कर लिया | कहा जाता है कि इस युद्ध में 
उसके केवल पन्‍्द्रह मनुष्य ही मरे--परन्तु यह विश्वास योग्य 
नहीं है ! हु । : 
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इस विजय के कारण यूनान ने फिर सुला से.मित्रता करली 
आर मिथिडेटीज़ का क्रोध बढ़ -गया | उसने आर्केलास के आधीन 
. एक नयी यूनानी सेना भेजी । परन्तु सुला ने उसे भी पराजित 
कर दिया। उस समय सुला को समाचार मिला कि सीनेट ने उस 
कोन्सल के पद से हटा कर फ़्लेकस नामक एक अन्‍य व्यक्ति 
तथा सिना को कौन्सल बनाया है | उसी समय मिथिडेटीज़ ने दो 
सहस्र टेलेंट, ५० जहाज़ ओर जीते हुए स्थान दे कर सुला से ई० 
पू० ८७ में सन्धि करली । 

फ़्लेकस सेना लेकर सुला की ओर चला; किन्तु बह मार्ग में 
ही मार डाला गया और उसकी सेन्प्न हार गयी ।सुला ने अब 
भी देश को लौटने की शीघ्रता न की | उसने बिजित देशों का 
संगठन किया ओर एशियावालों से पिछले पांच बषे के कर 
स्वरूप दो सहस्र टेलेंट प्राप्त किये । ह 

रोम आने पर सुला ने युद्ध कर के सब को पराजित कर 
दिया । कौन्‍्सल सिना को तो सेना ने पहिले ही मार दिया था; 
अब सुला ने भी अपने शत्रुओं से ढू ढ २ कर उनसे भयंकर बदला 
लिया । सुला ने आतंक राज्य आरम्भ कर दिया। उसके इस 
व्यवहार को लोग वर्षों तक न भूले । 

सुला की क्रान्तिकारी शासन व्यवस्था 

सुला राजनीतिज्न भी था। वह सीनेट और सरदारों. की 
शक्ति फिर पहिले के समान करना चाहता था | अतणव पहिले तो 
उसने इस उद्देश्य में बाधक व्यक्तियों को चुन २ कर मोत के घाट 
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उतारा । इसके पश्चात्‌ उसने 'डिक्टेटर'ः की पदवी धारण की। 
उसके पद की कोई अवधि नहीं थी। कमिटिया ने भी उसको सब 
अधिकार दे दिये थे । अतणएव बह बिना मुकुट के पूर्ण स्वतन्त्र 


. राजा था। अब उसने अपना सुधार काये आरम्भ किया। उसने 


कमिटिया का कानून बनाने का अधिकार सीनेट को दिया। 
पुरानी म्यूनिसिपैलिटी आदि संस्थाओं को तोड़ कर उसने इटली 
की एकता को दृढ़ किया। उसने फो जदारी कानून को सुधार कर 
नो अदालतें और बढ़ाई । यह भी प्रबन्ध किया गया कि कोई 
भी मनुष्य छोटे पद से एक दम सब से ऊंचा पद प्राप्त न कर 
सके । यह सब कार्य करके ई० पू० सन्‌ ८० में वह अधिकार 
छोड़ कर सीधा अपने घर चला गया ओर अध्ययन पूर्बक प्राम्य 
जीवन व्यतीत करता हुआ ई० पू० ७८ में मर गया। उसके 
इस अन्तिम काये ने समस्त संसार को आश्चयें में डाल 
दिया। 
पोम्पी 

सुला की मृत्यु के साल भर बाद मेरियस के अनुयाइयों ने 
स्पेन में विद्रोह खड़ा कर दिया। पोम्पियस अथवा पोम्पी नामक 
एक युवक उन्हें दबाने को भेजा गया। किन्तु पांच बर्षे तक परिश्रम 
करने पर भी वह कुछ न कर सका। अन्त में विद्रोही लोग 
आपस में फूट होने के कारण स्वयं ही नष्ट हो कर हार गये । 

ई० पू० ७३ में दालों ने बिद्रोह करके लटमार आरमभ्भ कर 
दी । उन्होंने फेमन सेनाओं को हराकर समस्त दक्तिशा इछली पर 
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अधिकार कर लिया। अन्त में क्रसस नामके एक घनी ने बड़ी 
कठिनता से इस विद्रोह को दबाया। 

७० ई० पू० में यह दोनों विजयी पोम्पी और क्ेसस ही कोंसल 
बनाये गये । 

मिथिडेटीज़ उस समय फिर रोम के विरुद्ध हो चुका था। 
उसने ८३ ई० पू० में एक बार रोमन सनाओं को हरा भी दिया 
था। किन्तु ७४ ई० पू० में वह रोमन सेना स हार कर अपने 
दासमाद-अर्मीनिया के राजा-के पास जा पहुंचा | रोमन सेनाओं 
से एक बार फिर हारने पर भी उसने ६८ ई० पू० में रोमनों को 
जेला स्थान पर हरा ही दिया। समुद्री डाकुओं का जोर भी इस 
समय ऐसा भारी था कि रोमन साम्राज्य की नाक में दस आगया 
था| किन्तु ६६ ई० पू० में पोम्पी ने भूमध्य सागर में जल सेना 
का ऐसा जाल बिछाया कि . समुद्री डाकू पूर्णतया नष्ट हो गए। 
डाकुओं का आतंक दूर होने पर राज्य में अनाज सस्ता हो गया, 
जिससे पोम्पी की कीति बहुत बढ़ी ।. 

अब पोम्पी को ही पचास-सहख सना देकर मिथिडेटीज़ से 
भी युद्ध करने को भेजा गया। पोम्पी ने पार्थीय राजा से मित्रता 


करके अरमीनिया की सेनाओं को मिथिडेटीज़् को संनाओ्ं से न _ 


मिलने दिया । आखिर अर्मीनिया के राजा ने भी पोम्पी से सबन्धि 
करली । अन्त म॑ उसने मिथ्रिडेटीज़ को बड़ी भारी पराजय दी, 
जिससे वह ६३ ई० पू० में मर गया । 

अब पोम्पी अर्मीनिया होकर शाम पहुंचा ओर डसेको रोमन 





क्र 

















| 
का 
0 
५ 
6 
४१४ 
कक 
कि 
श्य 
0 
तब 
की 
को 
ञ्क्ः 
आ 
कहज 
३ 
रु 


१९ 


राष्ट्रनिर्माता मुसोलिनी 
साम्राज्य में सम्मिलित किया। उसने इसी प्रकार आस-पास क्के 
कई नगरों को जीत कर रोम में मिलाया । इन विजयों में उसे धन 
भो बहुत मिला। लगभग पांच करोड़ रुपया तो उसने अपने 
सिपाहियों में ही बांट दिया और फिर भी अढ़ाई करोड़ रुपया 
लाकर रोम के कोष में जमा किया । 

इस समय रोम में कई प्रसिद्ध मनुष्य थे। सिसरो एक साधा- 
रण घर में उत्पन्न हुआ था ओर वकील बन गया था। वह 
विद्वान और प्रभावशाली ब्याख्याता था। वह रोम के दो ऊंचे 
दलों--सरदार और धनिकों को मिलाना चाहता था। आरम्भ में 
उसे कुछ सफलता मिली, किस्तु बाद में डसे देश निकाला दे दिया 


गया । 
केटो सरदारों में सबसे श्रेष्ठ था ओर क्रेसस बड़ा भारी घनी था। 


जूलियस सीज़र 

इनके अतिरिक्त जूलियस सीज़र भी इस समय प्रसिद्ध द्ोता जा 
रहा था | उसका जन्म ई० पू० १०२ में हुआ था। वह जीवन निर्वाह 
और वेषभूषा में अधिक व्यय करने वालों का नेता ओर प्रभावशाली 
वक्ता था। पोम्पी का वह समर्थक था। उसने पोम्पी को बड़ा स्थान देने का 
भी अनुरोध किया था। पोम्पी ई० पू० ६२ में बिजय से वापिस लौटा। 
डसने आते ही अपनी सेनाओं को भंग करके अपने प्राम का मार्ग 
लिया | वह सीनेट से अपनो सेना को कुछ भूमि दिलाना चाहता 
था, किन्तु सीनेट ने उसकी एक न सुनी। सीकर और क्रंसस 
दोनों उसके प्रशंसक थे। यदि यह तीनों मिल जाते तो सीनेट 
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कुछ न कर सकती। ञअतः इन तीनों ने अपना गुट बना लिया। 
५६ ई० पू० में सीज़र कॉसल बनाया गया। अब पोम्पी की शर्तें 
. स्वीकार की गई और उसके सिपाहियों को भूमि ईनाम में दी गई। 

इसी बषे ट्रिब्यून ने सीज़र को गॉल की चढ़ाई पर भेजने के 
लिये दो अथवा तीन वर्ष नहीं, वरन्‌ पांच बे के लिये कौन्सल 
बना दिया । सीजर भी ख्याति पाने के लिये बहां जाने को तयार 
हो गया । परन्तु जाने से पूर्व वह रोम में उचित प्रबन्ध करना चाहता 
था। उसने पोम्पी से अपनी कन्या का विवाह कर दिया और 
स्थयं दूसरे कोन्सल पीसो की कन्या से बिवाह किया। फिर उसने 
अपने बिरोधी केटो को साइग्रस भेज दिया, जिससे वह वहां के 
पद॒च्युत राजा को फिर गद्दी पर बिठावे। सीज़र के दूसरे विरोधी सिसरों 
: को सीजर और पोम्पी की ही युक्ति से देश निकाला दे दिया गया। 

पोम्पी को रोम में छोड़ कर सीज़र २८ मार्च सन्‌ ५८ ई० पू० 
में एक बड़ी सेना लेकर गॉल की ओर चला | उसने आठ दिन में 
ही स्वीज़लेस्ड के पास आकर रोम पर आक्रमण की तैयारी करने 
वाले स्विसों को पराजित कर दिया। फिर उसने गाल की भूमि 
पर अधिकार करने की इच्छा बाली जर्मनी की ट्य टोनिक जाति 
की सनाओं से युद्ध किया। कई कठिन युद्धों के पश्चात्‌ इनको 
पराजित करके वह मिजल पाइर्ट में ठहरा। बहां के लोगों को 
उसने अपने व्यवहार से प्रसन्न किया। उसने पो नदी की घाटी 
के लोगों को रोम की नागरिकता और समानता का अधिकार 
किलवाने का भी कचन दिया । 


के 
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+ इस प्रकार रोम की इच्छा को पूरी करके वह अपनी ख्याति 
ओर शक्ति के लिये आगे को बढ़ा । ५७ ई० पू० में उसने गाल के 
उत्तर-पूर्व में बेल्नियन जातियों की लाखों की संख्या बाली सेनाओं 
को दो बार हराया । 

अब सीज़र रोम के लुका नामक एक उपनिवेश में लौट 
आया । यहां उसने ऐसा प्रबन्ध किया जिसके अनुसार पोम्पी 
ओर क्रेसस ५० ई० पू० के लिये कॉसल बनाये गये | यह तय 
किया गया कि सीज़र की पांच बष की अवधि समाप्त होने पर 
वह उसको पांच वर्ष के लिये और चुनवा देंगे। 

अब सीज़र फिर गॉल में चला और उसने उन युद्धों को 
आरम्भ किया, जिनके कारण उसकी गणना विश्व विजेताशों में 
की जाती है । 

पहिले उसने बेनेटी नामक एक वीर डाकुओं की जाति को 
पराजित किया। इसके पश्चात उसने जंगली मनुष्यों से युद्ध 
किया। इन जंगली सेनाओ्रों ने सीज़्र को पराजित कर दिया। 
किन्तु सीज़र ने उनके नेताओं को सन्धि के छल से बुलाकर केद 
में डाल दिया ओर इस प्रकार बिना नेताओं की सना को पराजित 
कर दिया । 


इस समय केटो साइप्रस विजय करके रोस वापिस आ गया 
था। उसने सीज्षर के इस काये की बहुत निरन्‍दां की, परन्तु पोम्पी 
: और क्रेसस के आगे उसकी कुछ न चली । 
, £ अब सीजर ने फिर राइन पार करके जमेन जातियों को परा- 


'कैडकडे एकड़ हब कर पक 
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जित किया । इसके पश्चात्‌ उसने दो सेनाएं और आठ सो जहाज 
लेकर डोवर का मुद्दाना पार कर ब्रिटेन में प्रवेश करके उससे भी 
नाम-सात्र को अपनी आधीनता स्वीकार कराली। इस समय गॉल 
में फिर विद्रोह होने का समाचार पाकर उसने शीघ्रता से बापिस 
आकर उस विद्रोह को दमन किया । गालों के उपद्रव को 
उत्तर और दक्षिण दोनों ही स्थानों में दबाना पड़ा । इसमें हज़ारों 
मनुष्य मारे गये, हज़ारों गांव उजाड़े गये, जातियां दास बनाकर 
बेची गई और अनेक सैनिक अंगहीन किये गये। इन युद्धों से 
रोम को गॉल की ओर से चिन्ता जाती रही और जन जातियों 
के आक्रमण से यूरोप तीन सौ वर्ष तक बचा रहा। इन्हीं विजयों 
के कारण फ्रान्सीसी राष्ट्र और रियासत की नींब पड़ी । इन युद्धों 
में सेना भी सीज़र के व्यक्तित्व की भक्त बन गई, जिससे वह 
उनकी सह्दायता से भविष्य में सम्राट पद पाने में समथे हुआ । 

इस समय रोम में त्रिकूट को मैत्री ढीली पड़ गई थी। पोम्पी 
और क्रेसस ने अपने-अपने को पांच-पांच वर्ष के लिये स्पेन ओर 
सीरिया का शासक नियुक्त करवा लिया था; क्‍यों कि वहां भी 
अशान्ति मची हुई थी। क्रेसल ५४ ई० पू० में एक बड़ी सेना 
लेकर शाम की ओर चला । किन्तु बह वहां मारा गया और रोमन 
सेना को पराजित होकर वापिस आना पड़ा। इसके पश्चात रोम 
की सीमा पूषे की ओर कभी न बढ़ी । 

कौन्सल पद के लिये दो बषे तक रक्त-पात रहने के पश्चात्‌ 
सीनेट ने ५२ ई० पू७ में अकेले पोम्पी को ही कौंसल बना दिया । 
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शक 


क्रेसस की मृत्यु से उसका सीज़र से सम्बन्ध हूट ही गया था 
कि ५७ ई० पू० में पोम्पी की स्ली ओर सीजञर की पुत्री जूलिया 
भी मर गई | अब पोम्पी सीज़र से विद्वेष करने लगा था। 
सीज़र सन्‌ ४९ ई० पू० में गाल विजय करके रेवेना स्थान पर 
आया। यहां उसको सीनेट और पोम्पी द्वारा अपने विरोध का 
पता चला। अतएव अब वह प्रजातन्‍्त्र ओर समानता का पक्ष- 
पाती बन कर पोम्पी से युद्ध करने के लिये आगे बढ़ा । 
रोम में सीज़र की विजय ओर व्यवस्था 
सीजर ने इटली में प्रवेश किया और ४८ ई० पू० से सीज़र 
ओर पोम्पी का युद्ध आरम्भ हो गया। उसने माचे और अप्रैल में 
ही समस्त रोम और इटली पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात्‌ 
उसने स्पेन को जीत कर उसके साथ दया का व्यवहार किया। 
अब सीज्धर ने एशियटिक सागर पार कर पोम्पो का पीछा किया। 
. ८७ ई० पू० में उसने पोम्पी को पूर्णतया पराजित कर दिया । इसी 
समय पोम्पी को उसके एक अफ़सर ने मार डाला। इसी यात्रा में 
. डसने मिश्र में भी अराजकता दूर की । इस सभय ४- ई० पू० के 
अक्टूबर मास में रोम की सीनेट ने उसकी अनुपस्थिति में ही 
उसे पांच बर्ष के लिये कोन्सल नियत कर दिया। 
मिश्र के बाद सीज़र श्रफ्रीका पहुंचा और वहां भी कई बार 
विजय प्राप्त कर और न्यू मीडिया का बहुत सा भाग रोम में 
मिला कर रोम को लोटा । ु 
इस प्रकार युद्धों से निपट कर उसने प्रबन्ध ओर राज नियम 


के हइकर 9 कक कह कक कक एल 5 3 हक हक 7 फट के के पक हिट 
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आदि की ओर ध्यान दिया। अनेक प्रकार के राजनीतिक सुधारों 
के अतिरिक्त उसने पत्नाज्ञ में भी सुधार करके १ जनवरी सन्‌ 
४५ ई० पू० से ३६५। दिन का वर्ष स्थिर लिया। इसीं समय 
पोम्पी के पुत्रों ने सेना एकन्नित करके स्पेन में फिर बिद्रोह किया, 
किन्तु सी्षर ने इस विद्रोह को भी दबा दिया । 

सीज़र का अन्त 

४५ ई० पृ० में सीज़र अकेला ही कोंसल था ।उसने प्रजातंत्र का 
अन्त कर दिया । प्राचीन काल के सात राजाओं की मूतियों के 
पास अब सीज़र की आठवीं मूर्ति भी खड़ी कर दी गई ।इस समय 
अ्रन्तिम राजा टाक्विनस सुपवेस से इतिहास आरम्भ किया गया। 
किन्तु जिस प्रकार उस राजा को ४१० ई० पू० में ब्रूटस नाम के 
मनुष्य ने सारा था, उसी प्रकार सीज़र के समय भी एक ब्रूट्स 
था, जो बाहिर से सीज़र से मिला होने पर भी अंदर से उससे घृणा 
करता था। वह सीजर के राजाओं जेसे आचरण को पसंद नहीं 
करता था। 

४४ ई० पूछ के मार्च मास में सीनेट द्वारा सीज़र को राजा 
की पदवी दी जाने वाली थी | वह पालकी में बैठ कर घर से 
आकर सीनेट भवन में बैठा ही था कि सिम्बर नामक एक 
मनुष्य ने उसे लिखित प्रथना पत्र दिया कि उसके भाई को जिसे 
देशनिकाला हो चुका था--वापिस बुला लिया जावे । सीज्ञर के 
कोई ठीक उत्तर न देने पर सिम्बर ने उस पर शम््र प्रहार किया 
आर उसी समय एक दूसरे सदस्य ने भी शल्ष चलाया। सीज़र 
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* की आयु इस समय छप्पन वर्ष की थी। फिर भी उसने रक्षा के 
लिये संभलने का उद्योग किया। किन्तु आक्रमणकारियों की भारी 
संख्या ओर उनमें ब्रटस को भी देख कर सीज़र को बड़ा दुःख 
हुआ, क्यों कि ब्रूटस को बह पुत्र के समान प्यार करता था । सीज़र 
पर शीघ्र ही चारों ओर से आक्रमण होने लगे, जिससे बह वहीं 
मर गया। इस प्रकार इस सबसे बढ़े महान्‌ सम्राट का अन्त हुआ। 
आगस्टस 

सीज़र की मृत्यु के पश्चात्‌ मुख्य शक्ति उसके मित्र जनरस 
एन्टनी के हाथ में रही, जो कोन्सल भी हो गया गया था। इस 
समय दूसरा शक्तिमान्‌ व्यक्ति लिपिउस था। इसी समय आक्टेवि- 
यस नामक एक तृतीय व्यक्ति भी सम्मुख आया, जो सीज़र की 
बहिन का नाती था । इसको सीज़र ने अपने जीवन-काल में ही 
अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। इस समय इसकी आयु १६ वर्षे 
की थी और वह एपिरस में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। एन्टनी और 
लिपिउस के सीज़र के स्थान का उम्मेदवार होने के समाचार सुन 
कर उसने भी रोम आकर सीज़र के सिंहासन पर अपना अधिकार 
बताया । किन्तु प्रजातन्त्र दल सिसिरो को कोन्सल बनाना चाहता 
था। उनका आक्टेवियस की सेना से खुला युद्ध हुआ, जिसमें उन 
की पराजय हुईं। रोम में एक दल अब भी सीज़र का पक्तपाती 
था। उसने आक्टेवियस को सीज़र का सच्चा उत्तराधिकारी समझ 
कर उसके कौन्सल होने की घोषणा कर दी। (० ्टनी 
लिंपिंडस ने भी उससे सन्धि करली। इस सन्धि 
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कि एन्‍्टनी गॉल में रहे; आक्टेवियस अफ्रीका, सिसिली और 
सार्डीनिया का मालिक बने; लिपिउस स्पेन का मालिक बने ओर 
अगले वर्ष कौन्‍्सल भी हो । 

रोम की कमिटिया ने भय के मारे इस प्रबन्ध को स्वीकार 
कर लिया। अब सीज़र के मारने वालों को ढ्ू ढ़ २ कर मारा जाने 
लगा । सिसिरो को भी यही दोष लगा कर मार डाला गया। 

एन्टनी और आक्टेवियस ने पूव की ओर मेसेडोनिया में 
जाकर ब्रटस और केसियस की एक लाख से भी अधिक सेना को 
पराजित करके केसियस को मार डाला | ब्रटस ने निराश होकर 
अपने एक दास के हाथों अपनी हत्या कराली । 

अब लिपिडस को केवल अफ्रीका देकर प्रथक्‌ कर दिया गया। 
एन्टनी को पूर्व की ओर का आधा साम्राज्य देकर स्वयं आक्टेवि- 
यस रोम में ही रहा। एन्टनी विजय करता हुआ मिश्र में पहुंचा 
ओर वहां की रानी क्लियोपत्रा के प्रेम में पड़ कर उसी के साथ 
रहने लगा । 

इस समय आक्टेवियस की अवस्था २१ वर्ष की थी। सोभार्य- 

बश उसको एप्रिया और मेसीनास नामक दो योग्य व्यक्ति मिल 
गये, जिन्होंने उसको विजयी करने में सदा सहायता दी । 

४१ ई० पू० में एल्टनी के भाई और उसकी ख्री ने रोम में विद्रोह 
किया। किन्तु जेनेरल एप्रिया ने उनको पराजित कर दिया। इसके 
पश्चात्‌ एग्रिया ने पोम्पी के पुत्र के नेतृत्व वाले डाकू दल को पराजित 
करके रोम में फिर अनाज सस्ता किया। ३५ ई० थू० में लिपि 
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उस ने रोम पर आक्रमण करने का विचार किया, किन्तु आक्टे- 
बियस के स्वयं आगे आने पर उसकी सेना आक्टेवियस से आ मिली 
झोर लिपिउस ने उसके चरणों में गिर कर क्षमा प्रार्थना की । 
३१ ई० पू० में आक्टेवियस का एन्टनी से युद्ध हुआ, जो क्लियोपन्रा 
से उत्पन्न हुए अपने पुत्र को मीडिया और पाथिया का राजा 
बनाना चाहता था। इस युद्ध में एन्टनी ओर क्लियोपत्रा दोनों ही 
भएग कर मारे गये । 

अब आक्टेवियस अकेला ही सम्पूर्ण रोमन साम्राज्य का एक 
मात्र अधिकारी था।२७ ई० पू० में उसने “आगस्टस? (महान ) 
की पदवी धारण करके सुधारों में अपना मन लगाया। इस समय 
से वह आगस्टस के नाम से ही प्रसिद्र हुआ | उसने सब प्रकार 
की शक्ति अपने हाथ में करके भी अभिमान्‌ प्रदर्शित नहीं किया। 
उसने अपने द्वारा सीनेट को शक्ति देकर सम्मान दिया। कमिटिया 
के अधिकार बहुत कम कर दिये गये । भ्रान्तों के प्रबन्ध के लिये उसने 
गवनेरों का वेतन नियत कर दिया। इस प्रकार पचास वर्ष के लग- 
भग राज्य करके यह महद्दान्‌ सम्राट ईस्वी सन्‌ १४ की १६ वीं 
अगस्त ( जो मास उसी के नाम पर प्रसिद्ध है ) के लगभग उ० 
बे की आयु में मरा । 

उसके समय में रोम का साम्राज्य बहुत विस्तृत हो गया था। 
उसने राइन और डेन्यूब को अपनी उत्तरी सीमा नियत किया था। 
उसने जमेनी को भी अपने आधीन कर लिया था। 

: डसके समय में साद्दित्य की उन्नति भी खूब हुई । दोरेस और 


जीलि ३22 पेजक हलक हिए अर किले तक है, 
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वर्जिल उसके समय के प्रसिद्ध कवि थे। इस समय लेटिन भाषा 
राष्ट्रीय भाषा समझी जाने लगी ओर इस भांति नवीन फ्र च, स्पेनिश 
ओर इटालियन भाषाओं की उत्पत्ति हुई । 


आगस्टथ के उत्तराधिकारी 

इस प्रकार साम्राज्य-स्थापना से रोम का इतिहास बहुत सरल 
हो गया। अतः अब हम उसे शीघ्रता पूर्वक समाप्त कर सकते हैं । 
इस समय ग्रान्तों की बहुत उन्नति हुई। आगस्टस के उत्तराधिकारियों 
में उसके समान योग्यता न थी। अब तक रोम में उत्तराधिकार 
का कोई नियम न था; परन्तु आगस्टस ने अपने प्रभाव से अपनो 
तीसरी पल्नी के पहिले पति से उत्पन्न टाइबेरियस नामक पुत्र को 
अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। अतः आगस्ठटस के 
पश्चात्‌ वही गद्दी पर बैठा । उसने जर्मन जातियों को एक बार 
फिर हराया । परन्तु वहां का प्रबन्ध कठिन समझ कर उन्हें अपने 
राज्य में सम्मिलित नहीं किया । 

टाइबेरियस ३७ ईस्बी में मरा। उसके स्थान पर उसके दो 
सम्बन्धी बैठे-कैलीगुला और क्लाडियस । कैलीगुला निरंकुश और 
ओर क्रर था, उसने सन्‌ ४१ तक राज्य किया । क्‍लाडियस ने संन्‌ 
४९१ से ५७ ई० तक राज्य किया। वह विद्वान, चतुर ओर परि- 
श्रमी होते हुए भी दुबेल, विकृत और व्यसनी था। ४४ ई० में उसने 
ब्रिटेन पर चढ़ाई करके उसके दक्षिण-पूर्वी भाग को अपने साम्रा- 
ज्य में मिला लिया था। 

उसके पश्चात्‌ उसका सौतेला पुत्र नीरो सम्राट्‌ हुआ । यह 
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ऋ,र था। उसने गायक, नतेक ओर सारथी के गुण प्राप्त करके 
रोम की परम्परा को तोड़ कर सबको आश्चय में डाल दिया । ६४ 
ई० में जब रोम में छे दिन तक भयंकर आग लगी रही तो उसने पास 
के एक पहाड़ पर जाकर बड़ी प्रसन्नता स यह दृश्य देखा और 
अपने तस्वूरे में मस्त रहा । उसके समय में स्थान २ पर विद्रोह 
हुए। जमेनी और स्पेन के प्रान्तीय गबनेरों ने सन्धि'कर ली और 


5 स्पेन के गवनेर गैलन ने अपने को सम्राट्र घोषित किया। इन 
समाचारों को सुन कर सन्‌ ६८ ई० में नीरो ने भी तीस वर्ष की 
श्रवस्था में ही आत्महत्या करली । 


इस समय साम्राज्य की सेना प्रान्तों में रहती थी और रोम के 
द्वार पर एक संरक्षक दल रहता था। नीरो की स॒त्यु पर उस 
दल ने रोम पर अधिकार करके दो सम्राटों को अपनी इच्छा- 
नुसार गद्दी पर बैठाया ओर उतारा । 

संरक्षक दल के इस भाग्य से प्रान्तीय सनाओं को उससे ईर्षा 
हुई। अतः बह भी रोम में आगई । उनमें बहुत समय तक भंणड़ा 
चलता रहा । पहिले जमेनी की सेना प्रधान रही, परन्तु सीरियों 
( शाम ) की सेना ने आकर उसे हरा दिया और अपने सेनापति 
वेस्पेशियन को सम्राट्‌ घोषित कर दिया। इस प्रकार जूलियस 
सीज्ञर के घराने का अन्त होकर फलेबिया के घराने का राज्य 
आरम्भ हुआ । वेस्पेशियन ने राज्य में शान्ति स्थापित की। सेना को 
ल्‍ दबा कर शान्त रखा। उसने सीरिया में यहूदियों को पराजित करके 
जेब्सलेम को नष्ट कर दिया और वहां के निवासयों को क्रब्ल किया । 
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७८ ई७ में उसका पुत्र टाइटस रोम में राजा हुआ। बह 
दयालु और उदार था । बीसूवियस नामक ज्वालामुखी उसी के समय 
में प्रकट हुआ था। उसने कुल तीन व राज्य किया। डसके 
पश्चात्‌ उसका भाई डोमीशियन सम्राट हुआ | यह क्र, आलसी 
ओर दुर्बल था | उसके समय में सब कहीं अशान्ति फैल गई। 

एन्टोनाइनों का समय 

सन्‌ ६६ में इसके मारे जाने के पश्चात्‌ लगभग एक शताब्दी 
तक राज्य में सर्वत्र शान्ति और समृद्धि रही । इस समय प्रान्तों 
में भी शान्ति थी। साहित्य और कला की भी इस समय खूब 
उन्नति हुई । रोम और बाहर के अजायबघरों में जिन बस्तुओं 
की सबसे अधिक प्रशंसा की जाती है. वह सब इसी समय की हैं। 

इस समय पहला सम्राद्‌ न्वाँ (९६ - ९८३० ) हुआ । यह 
दयावान्‌ और शन्ति प्रिय था। इसने कोई औरस पुत्र न होने के 
कारण ट्रैजन को अपना उत्तराधिकारी बनाया । ट्रैजन बड़ा 
धर्मात्मा और शासन कार्य में निपुण था। उसने अनेक उत्तम 
कार्य किये। इसके समय में रोमन सेनाओं ने फिर इटली से 
बाहर वीरता दिखलाई। सन्‌ १०१ ई० में उसने पारडेसिया 
( वर्तमान रूमानिया ) को जीत कर उसे रोमन साम्राज्य में 
मिलाया | फिर उसने आगे बढ़ कर पार्थीय जातियों को हरा कर 
मेसोपोटामिया, अर्मीनिया ओर बैबीलोन को भी अपने राज्य में 
सम्मिलित किया । यहीं बह दो वर्ण बाद ११७ ई० में मर गया। 

ट्रैजन के पश्चात हेडियन गद्दी पर बैठा । बह इस समय का 
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सबसे प्रसिद्ध और प्रधान सम्राट सममा जाता है। उसने रोम के 
विस्तार को बढ़ाने के स्थान पर शासन में हृढ़ता और सुधार 
करना अधिक उचित समभा। राज्य को शत्रुओं से बचाने के 
लिये उसने ब्रिटेन में एक दीवार बनवानी आरम्भ की, जिसे 
आगे के सम्नाटों ने पूरा किया। उसने साइप्रस और फिलिस्लीन 
में एक यहूदी विद्रोह को दबाया । प्रबन्ध में खटका देख कर उसने 
के मेसोपोटासिया और अ्र्मीनिया प्रान्तों के शासन को छोड़ दिया । 
सन्‌ १३८ ई० में उसकी मृत्यु होने पर उसका चुना हुआ पुत्र 
एन्टोनाइनस पायस सम्राद्‌ हुआ | उसने २३ वर्ष तक राज्य किया। 
उसने राज्य में बहुत सुधार किये और अपने समय में सेना के 
रक्त की एक बूद भी न गिरने दी । 
उसके पश्चात्‌ उसके चुने हुये पुत्र मार्कस आरंलियस ने १६ 
वर्ष राज्य किया । उसके समय में रोम की सम्रृद्धि और शान्ति घट 
चली । वह विद्या प्रेमी था, किन्तु उसे जर्मन जातियों से युद्ध के 
कारण समय न मिला। १८० ई० में बह भयंकर प्लेग से मर गया। 
उसके साथ ही अच्छे सम्राटों की समाप्ति हो गई। रोम के अच्छे 
दिन फिर न लौटे । ॥ 
इस समय तक सरदारों की शक्ति बिल्कुल घट गई थी । 
पेह सम्राट के केवल सेवक ही रह गये थे। इस समय साम्राज्य 
के लगभग सभी नगरों में म्यूनिसपैलिटियां थीं । किसानों की 
४ दशा इस समय खराब होने लगी थी। इस समय जनता की 
श्रद्धा भिन्न-भिन्न धर्मों पर होने लगी थी। मिश्र के बहुत से देबता 
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इटली में पूजे जाने लगे थे। इनमें प्रधान मित्र अथवा सूये थे । यह 
बही देवता हैं. जिन्हें प्राचीन आर्य लोग पूजते थे। ईसाई घमम का 
प्रभाव भी इस समय अधिक होता जाता था, किन्तु रोम के सम्राट 
ईसाई गिर्ज़ के विरोधी थे । 

रोमन साम्राज्य का पतन 


मार्केस के पश्चात्‌ उसका पुत्र कमोडस सन्‌ शै८० ई० में 
सम्राट हुआ | यह निरंकुश और व्यसनी था तथा तमाशों और 
कुश्ती को बहुत पसंद करता था। उसकी क्ररता तथा उसके मंत्री 
के अत्याचारों से समस्त प्रजा तथा सेना अग्रसन्न थी | अत: बह 
सन्‌ १९२ ई० में एक षड्यन्त्र द्वारा मार डाला गया। 

अब सीनेट ने एक मनुष्य पर्टीनिक्स को सम्राद्‌ बनाया। इस 
समय इस पद के लिये सेनाओं में कगड़ा हुआ । निदान पेनानिया 
की सेना ने अपने सेनापति सेफ्टीमियस सेवेरस को सम्राद्‌ बनाया, 
जिसने १९३ से २११ तक शासन किया। अब प्रधानशक्ति फिर 
सेना के हाथ में आ गई। 

उसके बाद उसका पुत्र केरेकुला सम्राद हुआ। यह कर और 
योग्य था उसने सदा सैनिकों को दी प्रसन्न रखने का उद्योग 
किया । उसने रोमन साम्राज्य के सब निवासियों के दासों को 
छोड़ कर उन्हें नागरिकता के अ्रधिकार दे दिये। 


इस समय प्राल्तीय सेनाओं में प्रतिहन्द्विता आरंभ हो गई । 


२१८ ई० में शाम की सेनाओं ने रोम में आकर अपने सेनापति 





। 


कै कइ- कफ कई कफ कत पे ५ इक * 


डक औक 


कक कप कफ € व्क्स हे है $ कफ न कड़े: कड़ी * 


सकी हल 
नल हे # & के मै की ४. २ 





जन्म मुसोलिनी ३३ 


एलागा बालस को सम्राद्‌ बनाया | यह चार ब्ष राज्य करके रोम 
के सैनिक विद्रोह में मारा गया। 

अब सैनिकों ने उसके चचेरे भाई अलेकजंडर संबेरस को 
सम्राट्‌ बनाया, जिसने सन्‌ २३५ तक राज्य किया। यह सीधा 
साधा ईमानदार और बिद्या प्रेमी था। सैनिकों ने उसे भी षड़- 
यंत्र रचकर मार डाला । 

अब साम्राज्य एक दम निबल हो गया। शासन में पूर्ण अव्य- 
चस्था थी। सीमाओं पर बबरों ओर जनों ने आक्रमण किये। 
गाल को फ्रच लोगों ने जीत कर उसका नाम फ्रांस रक्खा | गोथ 
लोग भी आक्रमण कर रहे थे। फ़ारसियों ने भी आक्रमण 
करके एक रोमन सम्राद्‌ वेलेरियन को क़रेद कर लिया और सन्‌ 
२६० में उस अपने यहां ले गये | कहते हैं कि फ़ारिस का राजा 
उस बेड़ी डाल कर सब जगह अपने साथ ले जाता था और उसके 
ऊपर पेर रख कर अपने धोड़े स उतरा करता था। जब वह मरा 
तो उसकी खाल में भूसा भरवा कर उसे फ़ारिस के एक मन्दिर 
में रखवा दिया । 

पांच वर्ष तक अव्यवस्था रहने के बाद कलाडियस ने उसको 
सम्राट्‌ पद पाकर सम्भाला | उसने गोथों को पराजित करके रोम 
से निकाल दिया | परन्तु वह्‌ २७० ई० में प्लेग से मर गया । उसके 
पश्चात सम्नाट्‌ ओरेलियन ने गोथों को डेसिया प्रान्त देकर डेन्यूब 
नदी को फिर रोमन साम्राज्य की सीमा बनाया । उसने जर्मनों को 
हराकर ब्रिटेन को फिर आधीन किया और राज्य को सगंठित किया। 
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किन्तु सन्‌ २७५ ई० में सैनिकों ने उसे मार डाला । अब देश में 
दूस वर्ष तक फिर अव्यवस्था रही ।.अन्त में सन्‌ र८४ में डैन्यूब 
की सेनाओं ने अपने सरदार डायोक्लेशियन को सम्राट्‌ बनाया। 


साम्राज्य का पुनरुत्थान 

उसने आशा के बिपरीत साम्राज्य की एक दम काया पलट 
कर दी। उसने सेनाओं को वश में करके सीमाओं की रक्षा की । 
प्रान्तों का प्रबन्ध उसके समय मे अच्छा हो गया। उसने ईसाई- 
यों के साथ बड़ी कठोरता का व्यवहार किया। सन्‌ ३०४ में वह 
सीज़र कान्स्टेन्टाइन को राज्य देकर आराम करने के लिये 
अपने पद से प्रथक्‌ हो गया। इसके आठ वर्ष के पश्चात्‌ उसकी 
मृत्यु हो गई। हि 

कान्स्टेन्टाइन 

३०६ में सीज़र कान्स्टंन्टाइन के मरने पर सना ने सर्वसम्मति 
से उसके पुत्र कान्स्टेन्टाइन को सम्राट्‌ बनाया । उसने ३१२ ई० 
में ऐल्प्स पार करके उत्तरी इटली पर विजय प्राप्त की। दस वर्षा 
के पश्चात उसने थू स में पूर्वी भाग के सम्राद्‌ लिमिनियस को 
हरा कर वहां भी अधिकार कर लिया ओर समस्त रोमन साम्राज्य 
को फिर एक मनुष्य के आधीन किया | यह सम्राद्‌ बड़ा बुद्धि- 
मान, दूरदर्शी और राजनीतिज्ञ था। वह साम्राज्य की राजधानी को 
रोम से हटा कर थू स के एक बैजन्टायम नगर में ले आया। 
बेजन्टायम अब सम्नाट्‌ के नाम पर कांस्टेन्टीनोपल अथवा छुस्तु- 
न्तुनिया कहा जाने लगा, जो वरतेमान्‌ टकीं का एक प्रसिद्ध नगर 
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: और भूतपूर्व राजधानी है। राजधानी यहां लाने से साम्राज्य को 


बड़ा लाभ हुआ | कुछ दिन बाद कांस्टेन्टाइन ने ईसाई धर्म 
ग्रहण करके उसके राजधर्म होने की घोषणा कर दी। 

राजधानी तथा धर्म-परिवततेन से रोम का महत्त्व बिल्कुल 
नष्ट हो गया । अब वह राजनीतिक तथा धार्मिक क्षेत्र में 
पहिले के समान अगुआ नहीं रहा | अब वहां का प्रधान अधि- 
कारी गिरजाधर का एक बिशप था। 

सन्‌ ३३७ ई० में इस सम्राट्‌ की मृत्यु होने पर महलों में 
अनेक पड्यन्त्र चलते रहे और युद्ध तथा रक्तपात भी हुए । 

पश्चिमी रोमन साम्राज्य 
राजधानी बदलने के साथ ही साथ इटली का भाग्य भी 


< अस्त हो गया। अब के साम्राज्य को वह अपना साम्राज्य कहने 


का गये नहीं कर सकता था। अब बह उसमें एक परतंत्र देश के 


- समान था, जिस पर किसी विदेशी नगर से शासन्र किया जा 


हु रहा था। राज-धर्म हो जाने से इटली में ईसाई धम की शीघ्रता 


आय अब कक 


पूबेक उन्नति होती गई। कान्स्टरैन्टाइन के कुछ पीढ़ी बाद सन्‌ 
३४५ ई० में जूलियन और सन्‌ ३७९ में थीयोडीसियस सम्राट 
हुआ। उसके समय में सन्‌ ३९४ में सम्राट्‌ की उपस्थिति में 
सीनेट में यह बहस हुई कि नगर का रक्षक प्राचीन देवता जूपीटर 
को माना जावे अथवा ईसा को। सीनेट ने ईसा के पक्त में मत 
दिया और तुरन्त ही यह निर्णय कानून बना कर कार्यान्वित कर 
दिया गया | अब प्राचीन धर्म के हवन के लिये सृत्यु-दरड नियत 
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किया गय। और प्राचीन देवताओं की पूजा बन्द कर दी गई । 
३९० में अपनी मृत्यु से कुछ पूरे थियोडोसियस ने यह व्यवस्था 
करदी कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र आकेडियस 
कान्स्टेन्टिनोपल में रहता हुआ आधे पूर्वी भाग पर राज्य करे 
तथा दूसरा पुत्र होनोरियस पश्चिमी भाग पर राज्य करे । उसकी 
राजधानी इटली का प्रसिद्ध नगर मिलन निश्चित की गई | इस 
भांति अब रोमन साम्राज्य के व्यवहारिक रूप से दो भाग हो 
गए । 

किन्तु होनोरियस की अवस्था उस समय केवल दस वर्ष की 
ही थी। उसके समय में एलरिक नामक एक गोथ सग्दार ने रोम 
को बहुत बुरी तरह कई २ बार पराजित किया । ४९० में रोम 
को तीसरी बार पराजित करके एलिरक दक्षिण इटली में 
चला गया, जहां बह एक रोगवश मर गया। एलरिक के बाद 
गोथों का राजा अटाल्फस हुआ । उसने सम्राट्‌ थियोडोसियस की 
पुत्री से विवाह किया । उसने स्पेन ओर गाल के बीच में एक और 
साम्राज्य स्थापित किया, जो लगभग तीन सो वर्ष चला। 

४२९ ई० में बन्डाल नामकी बबेर जाति ने रोम के अधिकार 
से अफ्रीका को छीन लिया | ४५१ और ४४२ ई० में इटली को 
हूण सरदार एटिला से युद्ध करना पड़ा । इस समय रोमन सेना- 
पति एटियस ने बड़ी बीरता दिखाई, किन्तु उसको सम्राद 
वेलेन्टाइनियन ने ४५४ ई० में मरबा डाला । इस प्रसिद्ध सेनार्पात 
के मरने के बाद अफ्रीका के बंडाज्ों ने एक बड़ी सेना ले कर रोम 
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पर चढ़ाई की । उन्हों ने रोमन सेना को हरा कर रोम को 
बहुत बुरी तरह लूटा। इससे रोम के सब खजाने कार्थेज पहुंच 
गये । ड़ 
इसके पश्चात २१ वर्ष तक इटली में रोमन सम्ना्ों का केबल 
नाम ही बना रहा। अब भी रेवेना नामक स्थान में बैठा हुआ 
एक व्यक्ति अपने को रोमन सम्राद कहता ओर दरबार भी करता 
रहा । परन्तु इस समय असली शक्ति एक बबर सरदार 
ओरेस्टस के हाथ में थी , जिसने अपने पुत्र को सम्राट घोषित कर 
दिया था । अन्त में ओडोकर क नेतृत्व में सैनिकों ने विद्रोह किया, 
जिसमें ओरेस्टस मारा गया | इस समय उसका पुत्र गद्दी छोड़ कर 
भाग गया ओर ओडोकर स्वयं प्रधान हुआ । परन्तु ओडोकर ने 
सम्राट्‌ कहलाना पसंद नहीं किया । उसने सम्राद्‌ के ताज, पोशाक, 
आदि चिन्हों को कान्स्टेन्टीनोपल भेज कर कहला दिया कि 
इटली को सम्राद्‌ की आवश्यकता नहीं है।इस समय से इस 
पश्चिम भाग पर भी नाम मात्र के लिये पूर्वी भाग का अधिकार 
हो गया, जिसमें वास्तविक शक्ति ओडोकर के हाथ में ही रही। 


पूर्वी रोमन साम्राज्य ( ४७७६-८०० ई० ) 
श्रोडोकर की सेना में अधिक संख्या जर्मन लोगों की थी | 
उसने इटली में सन्‌ ४७६ से ४९३ तक १७ बर्ष तक राज्य किया । 
उसके समय में इटली की बहुत उन्नति हुई। ४५६ में पूर्वी गोथों 
के सरदार थियोडेरिकन ने इटली पर आक्रमण किया। परन्तु 
चार वर्ष तक युद्ध करने के पश्चात्‌ उसने ओडोकर से सन्धि 
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करली, जिसके अनुसार इटली को दोनों ने बांट लिया। परन्तु 
शीघ्र ही थियोडोरिक ने ओडोकर को धोके से मरबा कर समस्त 
इटली पर अधिकार कर लिया । उसने बड़े २ पदों पर फिर रोमनों 
को नियत किया । उसके समय में इटली में शान्ति और समृद्धि 
खूब रही । 

५२६ ई० में उसकी मृत्यु होने पर इटली का राज्य उसके 
वंशजों के हाथ में २७ बषे तक और रहा। परन्तु ५५३ ई० में 
पूर्वी रोमन साम्राज्य के सम्राट्‌ जस्टिनियन के सरदारों ने आक्र- 
मण करके इटली को पूर्वी साम्राज्य में मिला लिया। इसके दस 
वर्ष के पश्चात्‌ एक दूसरी बबेर जाति लम्बा ने जस्टिनियन की 
सेनाओं को हराकर इटली पर फिर अधिकार कर लिया | फिर 
भी रेबेना, सिसली, कासिका, सार्डीनिया तथा इटली के कुछ 
स्थान पूर्वीय रोमन सम्राट्‌ के ही आधीन रहे । लम्बाडों का प्रधान 
केन्द्र उत्तर इटली रहा और यहीं पेविया नामक एक स्थान को 
उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। टस्कनी, मध्य इटली, ट्रेण्ट, 


वेनीवेण्टो आदि के सरदार नाम मात्र को पेविया के राजा के... 


आधीन थे; परन्तु वास्तव में स्वतन्त्र थे। पहिले इनका भी मत 
भिन्न था, परन्तु घीरे २ यह कट्टर पन्‍्थी कैथोलिक हो गये। अत: 
पोप गेगरी प्रथम ने उनके राजा के सिर पर एक मुकुट रखा, 
जिसमें ईसा के पवित्र क्रास की भी एक कील थी। धीरे २ यह 
लोग इटली वालों में ही घुल मिल गये। इंटल्ी का उत्तरी भाग 
अरब भी इसी जाति के नाम पर लम्बार्डी कहलाता हे । 
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ईसाई धर्म और पोष 


ईसा मसीह के जीवन काल में उसके बारह शिष्य प्रधान थे । 
इन्होंने ईसा के पश्चात प्रचार किया और अनेक स्थानों पर गिर्जे 
बनाये । ऐसा एक गिर्जा रोम-में तथा एक कुस्तुन्तुनिया में भी 
बना। इन दोनों गिर्जों के स्वतन्त्र धामिक सिद्धान्त थे। किन्तु 
आधार दोनों का ईसा मसीह की शिक्षा थी। कहा जाता है कि 
रोम के गिर्जे को ईसा के शिष्य पीटर ने बनाया था। इस गिर्जे 
का वह पद्चीस वर्ष तक महंत रहा। अन्त में ६७ ई० में उसे धर्म 
के लिये नीरो के हाथ प्राण देने पड़े । 
रोम के पतन के बहुत समय पहिले ही वहाँ एक घामिक 
रियासत स्थापित हो गई थी, जिसे नीरो, जूलियन आदि सम्राटों ने 
दबाने का प्रयत्न किया था । इनमें धार्मिक अधिकारियों के 
कई विभाग थे | यथा--डीकन, पादरी, बिशप आदि । बिशप बड़े 
अधिकारी थे । उनके भी चार विभाग थे--ग्राम बिशप, नगर 
बिशप, प्रान्त बिशप ( अथवा आक विशप ) और सब से बड़े 
पेट्रियाके । चतुर्थ शताब्दी में ऐसे पांच पेट्रियाक थे--रोम, 
कुस्तुन्तुनिया, अलेक्जेन्ड्या, अन्श्योक और जेरूसलेम में । 
किन्तु इनमें पीटर द्वारा स्थापित होने से रोम के पेट्रियाक अथवा 
आकी विशप सबसे प्रधान गिने जाते थे ओर वही बाद को पोप 
कहलाये । 
रोम से राजधानी दट जाने पर वहां का प्रधान अधिकारी 
बिशप ही रह गया । अब तक रोम समस्त यूरोप पर राजनीतिक 
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शासन करता था। किन्तु अब उसने धार्मिक शासन करना आरम्भ 
किया । क्रमश: रोम के बिशपों का प्रभाव बहुत बढ़ गया और 
समस्त यूरोप उनका आश्रित हो गया । । 

पश्चिमी साम्राज्य का पतन होने पर सम्राट का स्थान भी रोस 
के बिशपों को ही ( जो उस समय पोप कहलाते थे ) मिल गया। 
बबेर जातियों और इटली निवासियों में कड़े होने पर इनका 
न्याय भी यही करते थे। आक्रान्ता लोग पोप की आज्ञा को प्राय: 
मानते थे। इस प्रकार उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया । पादरियों के 
उपदेश के कारण दूर-दूर के मनुष्य रोम की यात्रा को आने लगे 
और गिर्जे में यथाशक्ति भेंट चढ़ाने लगे। बाद में पोष का प्रभाव 
इतना बढ़ गया कि उसकी एक अआज्ञा में ही बड़े २ राज-मुकुट 
हिल जाते थे । पोप ने लैटिन भाषा को धामिक भाषा बनाया था| 
किन्तु यूरोपोय जनता में से लैटिन भाषा का दसवीं शताब्दी के 
आरम्भ में ही लोप हो गया ओर उसके स्थान पर फ्रंच, स्पेनिश, 
इटालीय आदि भाषाएं बोली जाने लगीं। अतण्व पांचवीं से 
ग्यारहवीं शताब्दी तक शिक्षा केवल पादरियों में ही थी। साधारण | 
जनता लिखना भी नहीं जानती थो । सम्राट शालेमैन महान को 
तो अपना नाम भी लिखना न आता था । 

आरम्भ में पोप की राजनीतिक शक्ति को कम मान दिया 
जाता था । यहां तक कि ७५६ में पोप स्टीफन द्वितीय को लम्बाडे 
लोगों के कष्ट से उद्धार पाने के लिए शालंमैन के पूर्वज पिपिन से 
सहायता लेनी पड़ी थी। पिपिन ने लम्बा्डों को पराजित करके 
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पोप को बहुत सा भूमि भाग दे दिया। वास्तव में पोप की भोतिक 
शक्ति का आरम्भ इसी समय से हुआ | 
पत्रित्र रोमन साम्राज्य 

सन्‌ ७६८ में पिपिन के मरने पर उसका कनिष्ठ पुत्र चाल्से 
कुछ झगड़े के पश्चात उसका उत्तराधिकारी बना । उसके समय में 
लम्बार्डों ने पोप पर फिर आक्रमण किया। अतः चार्ल्स ने वहां 
पहुंच कर लम्बार्डी के राजा को पदच्युत करके उसके मुकट को-- 
जिस लगभग दो सौ वर्ष पूर्व पोष ग्रेगरी ने लम्बाडे राजा को 


दिया था, अपने सिरपर धारण किया । इसी समय से उसका नाम 
पु पु 
चाढ्स मेन ( चाल्से महान ) अथवा 'शालंमेनः पड़ गया। इसके 


पश्चात शालमेन ने अनेक देशों को जीता । 

कुछ वर्षों के पश्चात पोप लियो तृतीय को फिर शरत्रश्रों ने 
घेर लिया । अतः चाल्से महान्‌ को फिर उसकी सहायता करनी 
पड़ी । अब पोप ने उसके अहसानों से दब कर सन्‌ ८०० ई० को 
बड़े दिन के अवसर पर--जब चाल्से रोम में सन्त पीटर के गिजें 
में कुका हुआ प्राथना कर रहा था--लियो ठतीय ने आकर एक स्वर 
मुकुट उसके सिर पर घर दिया ओर उसे सम्राट्‌ घोषित किया। 
चाल्से महान्‌ की जय जयकारों से समस्त गिरज़ा गूंज उठा। 
अब से यह साम्राज्य (पवित्र रोमन सम्राज्य' कहलाया । उसके राज्य 
में आज कल के फ्रांस, जर्मनी, हालेण्ड, बेल्जियम, स्वीजलैंस्ड तथा 
इटली आदि देश सम्मिलित थे | उसके पश्चात्‌ उसके पुत्र लुई 
( ध्मौत्मा ) ने सन ८१४ से ८४० तक राज्य किया। लुई के 
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पश्चात्‌ उसका साम्राज्य सन्‌ ८४३ में बडूंन की सन्धि से उसके तोन 
पुत्रों ने आपस में बांट लिया | इसके अनुसार सब से छोटे पुत्र 
चाल्से को रोन नदी के पश्चिम का भाग तथा राइन और रोन 
नदी के बीच का देश--जो उत्तरी सागर से भूमध्य सागर तक फैला 
हुआ था तथा जिसमें इस समय के हालेण्ड, बेल्जियम, राइन का 
पश्चिमी भाग, स्वीज़रलैण्ड तथा आधा इटली आदि देश हैं--दिया 
गया। सम्राट की पदथी लुई के दूसरे पुत्र लोथेयर को दी गई । 
बड़े पुत्र लुई को राइन नदी के पूर्व का भाग दिया गया, जिससे 
बाद में फ्रांस की उत्पत्ति हुई। 
किन्तु चाल्से अपने राज्य के शक्तिमान्‌ ड्यूकों को न दबा सका। 
उसके बंश से एक शताब्दी के भीतर ही राज्य निकल गया और 
सरदारों ने सेक्‍्सनी के ड्यूक हेनरी को राजा बनाया। हेनरी की 
झत्यु पर उसका पुत्र ओटो प्रथम ९३६ ई० में राजा हुआ । इस 
समय इटली में बड़ी अशान्ति थी। मागयार, सेरेसिन आदि 
लगातार आक्रमण कर रहे थे। पोप को दशा बड़ी बुरी थी। 
रगर नामक पक सरदार वहां पर बड़ा प्रबल हो गया था। वह 
एडीलेड नाम की एक सुन्दर राजकुमारी से त्रिवाह करना चाहता 
था, जो उसको न चाहती थी। ओटो ने ९५१ में इटली पहुंच कर 
वेरंगर को पराजित किया और एडीलेड से बिवाह किया। फिर 
उसने पेविया में राजतिलक कराके “इटली का राजा” की पदवी 
धारण की । इसके पश्चात्‌ उसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की । 
&६२ ई० में शालेमेन के समान उसने भी रोम में जाकर पोप के 
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हाथ से राजतिलक कराया और सम्राद की पदबी धारण की । इस 
समय से यह नियम हो गया कि जर्मन सरदार जिसको अपना राजा 
चुनें वही इटली का राजा हो और वही पोप से अभिषिक्त होकर 
सम्राट्‌ की पदवी धारण करे। वाघ्तव में उस समय से यह साम्राज्य 
“पवित्र रोमन साम्रज्य” के नाम से प्रसिद्ध हुआ । ओटो राज्य में 
अनेक सुधार करके सन्‌ ६७३ ई० में मर गया । ओटो के पश्चात्‌ 
क्रमशः ओटो द्वितीय और ओटों ठृतीय सम्राद्‌ हुए। ओटो 
तृतीय सन्‌ १००२ ई० में मर गया। उसके समय में 'नार्थमैन! 
अथवा डेन लोगों के आक्रमण उत्तर से हुए। धीरे २ यह लोग 
नारमण्डी, नेपल्स, गॉल, इटली और इंगलैण्ड आदि में 
बस गए | 


ओटो ठतीय के पश्चात्‌ हैनरी द्वितीय, कोनण्ड द्वितीय और 
हेनरी तृतीय ने अपनी शक्ति बढ़ा कर राज्य तथा धर्म में कई 
सुधार किये। हेनरी ढृवीय के पुत्र हेनरी चतुर्थ का पालन दो 
विशपों ने किया था । वह सन्‌ १०५६ में सम्राट्‌ हुआ । यह पोष 
प्रगरी सातवें ( १०७३-८५) का समकालीन था। यह दोनों ही 

. स्वभाव से महत्वाकांक्षी थे । दोनों ही अपने २ पद को एक दूसरे 
से बड़ा बतलाते थे । अत: दोनों में कंगड़ा होगया। पोप ने 
हेनरी चतुर्थ को ध्म बहिष्कृत कर दिया। हेनरी पहिले तो इस 
आज्ञा को सुन कर हंसने लगा, किन्तु बहिष्कार होने के कारण 
उसको शीघ्र ही पोप के सामने आत्म समर्पण करना पड़ा। तीन 
दिन तक स्त्री, बालकों समेत सर्दी में खुले मैदान में पड़े रहने पर 
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हेनसी की पोष से भेंट हुई | पोष ने श्रपनी बहिष्कार आज्ञा को 
बापिस ले लिया। हेनरी इस अपमान को कभी न भूला । उसने 
अपनी स्थिति ठीक करके एक सेना लेकर फिर रोम पर आक्रमण 
किया और प्रेगरी को घेर कर देश से बाहिर निकाल दिया, 
जहां वह सन १०८० ई० में मर गया। 

डसके बाद सन्‌ ११०६ में हेनरी पंचम सम्राट्‌ हुआ । पोप से 
इसकी भी शत्रुता चलती रही । अन्त में दोनों ने थक कर ११२२ 
में बम्से स्थान पर सन्धि करली । 

११३८ ई० में हेनरी के वंश का साम्राज्य होहेनस्टाफन वंश 
के हाथ में चला आया और ११५२ में फ्रेडरिक बारबरोसा 
( लाल डाढ़ी वाला ) जमनी का सम्राट्‌ हुआ | इस समय इटली 
के दक्षिण में नामेन लोगों की शक्ति बहुत बढ़ रही थी। पहिले 
तो यह पोप के विरोधी थे, किन्तु बाद में सम्राट के भय से 
इन्होंने पोप से मित्रता करली। 

इसी समय इटली के नगरों में अमेक संघ बन गये थे । व्या- 
पार के कारण उनकी ओर भी वृद्धि हुईं। इस प्रकार जिनोश्रा, 
पीसा, फ्लोरेन्स, मिलन ओर वेनिस सुन्दर और समृद्ध नगर 
बन गये थे, जो अपना २ प्र बन्ध स्वयं ही करते थे | रोम में भी 
एक ऐसो स्त्रतंत्र संस्था थी, ज्ञो पोप के अधिकार को न मानती 
थी । परन्तु सब्राद ऐसे धनवान्‌ नगरों को छोड़ना न चाहता था। 
-अतः उसने वहां को सड़कों और पुलों पर तथा सैनिक प्रबन्ध 
ओर मैजिट्रेट नियत करने का भी अपना ही अधिकार बताया। 
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इस कारण ये नगर भी उससे रुष्ट होकर पोप की ओर भुकने 
लगे । ११४८ ई० में उसने इटली जाकर मिलन पर अधिकार कर 
लिया और एक सभा बुलाकर अपने सब अधिकार उससे स्वीकार 
करा लिये । लम्बार्डी के कई नगरों ने इसका बिरोध किया । उसने 
आक्रमण कर बिद्रोहियों को दबाया; परन्तु तीन वधे बाद उनके पुनः 
बिद्रोह करने पर उसने उनको दबा कर मिलन को नष्ट कर दिया । 
११४६ ई० में पोप के पद के लिये दो उसम्मेद्बार खड़ हुए । 
अ्लेक्जेंडर तृतीय ओर विक्टर चतुर्थ | अलेक्जडर साम्राज्य का 
शत्रु था, अतः सम्नाट्‌ ने विक्टर का पक्ष लिया । अलेक्जेंडर ने उत्तर 
इटली के असंतुष्ट लोगों स मित्रता कर ली ओर इन नगरों ने 
भी आपस के भद भाव छोड़ कर एक लम्बाडे संघ बना लिया । 
११६४ ई० में सम्राट्‌ इटली क्राया ओर लम्बाड संघ की सेनाओं 
को हरा कर रोम में घुस गया। परन्तु प्लेग फेल जाने के कारण 
डसे लौटना पड़ा। 

दस वर्ष बाद सम्राद फिर इटली आया | किन्तु इस बार वह 
लम्बा संघ की सनाओं से हार गया। अस्तु, उसको भी सन्‌ 
११७७ ई० में वेनिस के गिर्जे में पोप अलेक्जडर से क्षमा प्रार्थना 
करनी पड़ी । यह सम्राट्र का पोप के सामने दूसरा अपमान था। 
इसके पश्चात इंगलेण्ड के राजा हेनरी द्वितीय को भी पोष के द्वारा 
अपमानित होकर नंगी पीठ पर चाडुक खाने पड़े थे। इसी भांति 
फ्रांस के फिल्िप आगस्टस ओर इंगलैण्ड के राजा जॉन को भी 
अपमानित द्वोना पड़ा। 
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इस समय इटली के दक्षिण तथा सिसली में नार्मनों का 
शक्तिशाली राज्य था। फ्रेडेरिक ने वहां के राजा की पुत्री 
कान्स्टेन्स से अपने पुत्र देनरी षष्ठ का विब है किया । इस 
प्रकार जर्मनी, नेपहस और सिसली का यह मेल पोष को पसन्द 
न आया | बह हेनरी को--जो पिता के मरने पर ११९० में सम्राद्‌ 
हो गया था--दोनों स्थानों से हटाना चाहता था। 

११९७ ई० में हेनरी अपने एक बालक फ्रेडेरिक क़ो छोड़ 
कर मर गया | पोप ने पहिले तो उसका विरोध किया, किन्तु बाद 
में उसको सम्राट स्वीकार कर लिया। सम्राट्र फ्रंडरिक द्वितीय 
बहुत युद्धों के पश्चात्‌ १२९४ ई० में पूर्ण स्व॒तन्त्र और शक्तिमान्‌ 
होगंया । 

इस समय पोषों की विलासप्रियता बढ़ रही थी। उनके 
राजनीतिक कार्यों का भी जनता पर बुरा प्रभाव पड़ता था ।धअ्र:त 
अब चारों ओर से सुधार-सुधार की ही ध्वनि सुनाई देती थी। 
इटली के सन्त फ्रांसिस ने सच्चे साधुओं का एक नवीन पन्थ 
चलाया, जिससे पोप की लोकप्रियता कुछ बढ़ गई । 

फ्र डेरिक द्वितीय बहुत योग्य व्यक्ति था। वह विद्वान था 
ओर दक्षिण इटली की भाषा में कविता भी करता था | नेपल्स 
में उसने एक विश्वविद्यालय बनाया। इटली में उसने एक बेद्यक 
विद्यालय खोला और बहुत से जंगली जानवरों का संग्रह किया । 
इस समय ईसाइयों और मुसलमानों में धर्म युद्ध चल रहे थे । 
पोप उसको युद्ध में भेजना चाहता था, किन्तु वह इटली में ही 
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रहना चाहता था। अच्त में पोप ग्रेगगी नवम ने उसको धर्म 
बहिष्कृत कर दिया। अन्त में वह इसी दशा में १२३८ ई० में 
पूबे की ओर गया । वहां उसने अपने सम्बन्ध के कारण ईसाइयों 
को अधिक अधिकार दिला दिये ओर जेरुसेलम के राजा की 
पदवी धारण की ( यद्यपि धर्म बहिष्कत होने के कारण उसको 
सिर पर स्वयं ही मुकुट रखना पड़ा )। लोटने पर उसने पोप की 
सेना को पराजित किया। १२३० में पोप ने उससे सन्धि करके 
उसके विरुद्ध बहिष्कार की श्राज्ञा को रद कर दिया। १२३७ ई० 
में इटली के कुछ संघों से सम्राट्‌ का युद्ध हुआ, जिसमें संघों 
को पराजित होना पड़ा | किन्तु इस समय संघधों की हिमायत पर 
पोप ने सम्राट को फिर धर्म बहिष्कूत कर दिया । इसके थोड़े दिन 
बाद ग्रेगरी नवम मर गया। अगले पोष इन्नोसेट चतुथथ ने भी 
ग्रेगरी की नीति ही कायम रक्‍्खी | फ्र डेरिक १२४७ ई० में इटली 
के परमसा स्थान पर लड़कर हार गया ओर तीन वर्ष बाद इस 
भंगड़े को अनिश्चित छोड़कर मर गया। उसकी मृत्यु के चार वर्ष 
बाद ही राज्य के दो भाग हो गये । 

१२६१ ई० में एक फ्रांसीसी अबन चतुरथे पोप हुआ। वह 
होहेनस्टाफन वंश को शक्तिमान्‌ करना चाहता था। उसने फ्रांस 
के राजा लुई सन्त के भाई अंडाउ के चाह्स को सिसली का 
राजा बनाया, जिसने १२६६ ई० में फ्र डरिक ट्वितीय के निर्बल 
उत्तराधिकारी को हराकर और मार कर नेपल्स पर भी अधिकार 
कर लिया | सतत राजा का कानसेडिनो नामक पुत्र १२६४८ ई० में 
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नेपल्स के बाज़ार में खुले मेदान मार डाला गया। यह इस वंश 
का अश्रन्तिम सम्राट्‌ था। परन्तु १२८२ ई० में सिसली बालों ने 
बिद्रोह करके बहुत से फ्रांसीसियों को मार डाला; और स्पेन के 
एक पूर्वी प्रात एरेगान के राजकुमार को अपना राजा बनाया। 
इटली के नगरों ने भी--जो अब तक रोम का साथ देते थे--- 
जर्मन सम्राटों की शक्ति नष्ट हो जाने से पोप का साथ देने की 
आवश्यकता न समझी । अतएवं इस समय पोप अत्यन्त निर्बल 
हो गया | 

सन्‌ १३०० ई० के पश्चात्‌ पोप बोनीफेस आठवें का फ्रांस के 
राजा फिलिप चतुर्थ से कगड़ा हुआ। फिलिप ने पोष को पकड़वा 
कर केद कर लिया | उसके उत्तराधिकारी पोप क्लेमेंट पंचम ने तो 
फ्रांस के राजा का प्रभुत्व स्वीकार करके फ्रांस की भूमि में 
एविगनान स्थान में रहना आरम्भ कर दिया। इस घटना से पोपों 
के हाथ से शक्ति ओर प्रभाव दोनों ही जाते रहे । 

इटली में पोप की अनुपस्थिति के कारण छोटे २ अनेक राजा 
स्वतंत्र हो गए । 

रिनासेन्स अथवा साहित्यिक जागृति 

चौदहवीं और पन्‍्द्रहवी शताब्दियों में इटली में प्राचीन यूरोपीय 
साहित्य, विद्या और कलाओं के प्रति विशेष उत्साह प्रगट हुआ; 
जिसने अपने प्रभाव के कारण यूरोप में एक नया युग उपस्थित 
कर दिया । 

इस समय देश २ में' ग्रन्थ लिखे जाने लगे । इटली में दान्ते ने 
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वहां की प्रचलित भाषा में कई पुस्तक लिखीं ।प्रत्थेक देश में बहां 

की स्थानोय भाषाओं में राष्ट्रीय बीरों के चरित्र लिखे गये ; जिससे 

राष्ट्रीय साहित्य की वृद्धि हुई और भिन्न २ भाषाओं का भी विकास 

हुआ । दान्ते के पश्चात पीट्राक (१३०४ से १३७७) ने विद्या 

का अच्छा प्रचार किया | इस ससय यूनानी और लंटिन भाषाओं 
के लिये रुचि बढ़ने लगी । क्रमशः पोपों ने भी इस में भाग लिया 
*. ओर रोम श्राचीन शिक्षा का केन्द्र बन गया । इस समय साहित्य 
: और दर्शन शास्त्र के साथ २ गृहनिर्माण शिल्प और चित्रकला की 
5 भी खूब उन्नति हुई । इस आन्दोलन के कारण ही यूरोप में बुद्धिवाद 
(.8.8७०॥७५॥8/9) की उत्पत्ति हुई, जिससे इतिहास, पुरातत्त्व 
विज्ञान और तुलनात्मक समालोचना का आरंभ हुआ। इसी 
< कारण आगे जाकर “धर्म संशोधन” (छि७0707860० )ैका 
< कार्य संभव हो सका। 
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इटली के विभाग 

5. इस समय घन, व्यापार और कलाओं के कारण इटली का 
< स्थान महत्त्वपूर्ण होने पर भी उसके पतन के कई कारण उपस्थित 
:. थे। उस समय इटली एक राष्ट्र न था। उस समय वहां अनेक 
रियासतों में से पांच रियासतों--मिलन, वेनिस, फ़्लोरस, 
नेपुल्स तथा पोप की रियासतों--ने औरों को दबा कर अधिक 
£ सत्ता प्राप्त कर ली थी। | । 

£ १, मिलन-मिलन पहिले रोमन साम्राज्य की एक जागीर थी । 
। सन्‌ १४५० में यहां स्कीजी वंश का राज्य हुआ, जिसमें सबसे 
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चतुर तथा राजनीसिश् फ्रांसेस्को था। उसका पुत्र निर्बेल तथा 
दुराचारी होने के कारण मार डाला गया। उसका पुत्र बालक था-- 
अत: उसका भाई लोडानिको ( राजकुमार का चचा ) संरक्षक 
बनाया गया । उसने स्वयं राजा बनने की इच्छा से सम्राद ओर 
फ्रांस से सद्दायता मांगी, जिससे आगे चलकर स्पेन और फ्रांस में 
मंगड़ा हुआ । उसने नि्द॑य होते हुए भी राज्य अच्छी तरह किया । 


२, वेनिस--यहां प्रजातंत्र राज्य था। परल्तु प्रघान।शक्ति यहां 
धनी व्यापारियों के हाथ में थी, जो प्रायः अच्छे राजनीतिज्ञ होते थे। 


तुर्कों की बढ़ती हुई शक्ति के सामने वेनिस को उनसे सन्धि करनी 


पड़ी । 


३, फ्लोरेंस-यहां भी प्रजातंत्र था, परन्तु वास्तविक शक्ति 
मेडिसी वंश के अधीन थी । इस वंश का सबसे प्रसिद्ध तथा 
बलवान शासक लोरेन्जों (१४६५--९२) हुआ । उसकी मृत्यु से 
बहुत हानि पहुंची । उसके बाद यहां की दशा फिर बिगड़ गई। 
इसी समय एक उपदेशक सेवनरोल। ने वहां राष्ट्रीय भाव जगाने का 
प्रयत्न किया | फ्रांस के राजा आठवे चाल्स के विरुद्ध सेनाओं का 
संचालन ओर नेठत्व उसी ने किया था। चार वर्ष तक राज करने 
के पश्चात्‌ बह १४९८ में हरा कर जीवित ही जला दिया गया। 
अब वहां विद्रोह होकर मेडिसी वंश की फिर प्रधानता हुई । 

४, नेपुल्स--पहिले नेपुल्स ओर सिसली मिले हुए थे। परन्तु 
पन्द्रहवीं शताब्दी में एरेगोन के एलफेंजों ने दोनों को अपने भाई 
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ओर पुत्र में बांटकर प्रथक्‌ २ कर दिया। परन्तु उसके पुत्र की 
क्ररता के कारण वहां के सरदारों ने फ्रांस से सहायता मांगी । अन्त 
में बह स्पेन में मिला लिया गया तथा यूट्रैक्ट की सन्धि तक उसी 
में रहा । 

५, पोपों का राज्य -यह राज्य मध्य इटली में समुद्र के इस 
किनारे से उस किनारे तक था। पोष उसको 'बराबर बढ़ाते 
४ जातेथे। 
ट् इटली के लिये फ्रांस और स्पेन में कलह 
:... इटली को इस श्रकार विभक्त तथा निबेल देख कर तीन राष्ट्र 
<£ उसकी और आंखे लगाये थे-स्पेन, फ्रांस और तुर्की । 
5 फ्रांस ओर स्पेन तुकीं पर चढ़ाई करने के बहाने से इटली की 
< ओर को चले। नेपुल्स को निर्बल देख कर उसे दबाने के लिये वेनि- 
४ सनेफ्रांस से सहायता मांगो । मिलन में लोडोबिको ने भी अपने 
... भवीजेसे राज्य लेने के लिये फ्रांस से सद्ायता मांगी। अतएव फ्रांस 
< का राजा चाल्स आठवां सन्‌ १४९४ में मिलन आया, जहां उसका 
< अच्छा स्त्रागत किय। गया। फ्लोरंस उसका सामना न कर सका । पोप 
- महाराज तो कट शरण में आ गये । उन्होंने कई गांव देकर चाह्स से 
< सन्धि कर ली। नेपुल्स का राजा भी राज छोड़ कर भाग गया। 
“. इस प्रकार चाल्स बिना किसी मगड़े के ही इट ली का राजा बन गया। 


: फ्रांस को बढ़ती हुई शक्ति देख कर स्पेन के फर्डनिन्ड, सम्राट्र 


कह फेज इक कक केइक कर कई ह एक इक ०; ०: 


ड 


: मेग्ज्ञमिलियन तथा पोप ने मिल कर पार्टी बनाई। यह देखकर चार्ल्स 


प्र 


5 चुपचाप फ्रांस को लोट गया। इटली में उसका अधिकार नरहा। 
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शीघ्रही फ्रांस और स्पेन में इटली के अधिकारके लिये युद्ध 
छिड़ गया, जो अनेक दावपेंच ओर उतार चढ़ाव के साथ रुक २ 
कर १५५६ तक चलता रहा। अन्त से मिलन ओर नेपुल्स स्पेन 
के ही पास रहे । 

चाल्से पंचम के सिंहासन छोड़ने पर उसका उुत्र फिलिप 
हद्वितीय सन्‌ १५०६ में स्पेन की गद्दी पर बैठा । मिलन, नेपुल्स, 
नीद्रलैण्ड और अमेरिका भी उसी के अधिकार में रहे। फ्रांस 
का राजा हेनरी द्वितीय फिलिप को इटली तथा नीदरलेण्ड से निका- 
लना चाहता था। परन्तु फिलिप ने फ्रांस बालों को हरा कर मिलन 
ओर नेपुल्स ले लिये। इस प्रकार दोनों का इटली के लिये युद्ध 
बन्द हो गया । इसके पश्चात एक शताब्दी तक इटली की ऐसी 
द्वी दशा रही । 

यूट कट की सन्धि 

सतरहवीं शतःब्दी के अन्त में स्पेन के राजा चाढसे द्वितीय 
के अत्यन्त वृद्ध होने पर भी कोई सन्‍्तान न होने से उत्तराधिकार 
के प्रश्न पर यूरोप में दो दल बन गए। इस समय स्पेन फ्रांस के 
राजा लुई चौदहर्ब के पुत्र के द्वाथ में जाने बाला था। अतः 
इंगलैण्ड, हालैस्ड तथा मुख्य जमेन राज्यों ने उसके विरुद्ध एक 
गुट बनाया । 

सब्‌ १७०१ में इटली में युद्ध आरम्भ हो गया । इन 
मंगड़ों के कारण सन्‌ १७१३ में यूट्रैक्ट की प्रसिद्ध तथा महत्व- 
पूँ सन्धि हुई, जिससे मिलन, नेपुल्स ओर स्पेनिश नीदरलेण्ड 
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स्पेन से आस्ट्रिया के सम्राद्‌ चाल्स छटवें को दिलवा दिये गये। 
सेबाय के ड्यूक को सिसली का द्वीप तथा राजा का पद मिला। इसके 
अतिरिक्त यूरोप के राज्यों में इस सन्धि के कारण ओर भी कई 
परिवतेन हुए। 





एक्सला-शापेल की सन्धि 

सन्‌ १७४० में चाल्से छटव की मृत्यु हो गई। उसकी उत्तरा- 
घिकारिणी उसकी पुत्री मेरिया थेरेसा हुई । उसका जमनी के 
फ्रं डेरिक महान्‌ से उत्तराधिकार के प्रश्न पर कई बार ुद्ध हुआ | 
अन्त में सन्‌ १७४८ में सबने एक्सला-शापेल स्थान पर सन्धि कर 
ली, जिसके अनुसार मेरिया आस्ट्रिया की रानी मानी गईं। उसका 
पति सम्राट्‌ हुआ, साइलेशिया फ्र डेरिक को मिला ओर सार्डीनिया 
को सेवाय, नाइस और लम्बाडी का कुछ भाग मिला, जिससे 

इटली में उसकी शक्ति बढ़ गई । 

नेपोलियन बोनापार्ट 

कुछ समय तक इसी प्रकार की दशा में रहने के पश्चात्‌ अठा- 
रहवीं शताब्दी के अन्त में इटली को नेपोलियन बोनापार्ट की 
:. सेनाओं से पददलित होना पड़ा। इस समय इटली का एक बड़ा 
_ आाग ओआस्ट्रिया के सम्राद्‌ के पास था। अतः नेपोलियन ने 
आस्ट्रिया पर इटली के मार्ग से चढ़ाई की | उसने ट्यू(रिन पहुंच 
कर अपने से दूनी आस्ट्रियन तथा सार्डीनियन सेना को हराकर 
सेबाय और नाइस पर अधिकार कर लिया। एक स्थान पर तो 
उसने पांच सेनाओं को एक साथ पराजित किया। इससे भयभीव 


ता 
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होकर सम्राट्‌ फ्रांसिस द्वितीय ने सन्‌ १७९७ में केम्पो फ्ोर्मियो 
स्थान पर सन्धि करली, जिसके अनुसार ब्रेल्जियम. तथा राइन 
नदी का कुछ भाग फ्रांस को मिला और लिगुरियन (जेनोआ) तथा 
सिज़ल्याइन (लम्बार्डी) के दो प्रजातन्त्र राज्य फ्रांस के संरक्षण में 
स्थापित कर दिये गये । परन्तु नेपोलियन के मिश्र जाने पर श्र 
सेना ने फ्रांसीसी सेना को इटली स हरा कर भगा दिया। 

९ नवम्बर १७९९ को फ्रांस का प्रधान कौन्सल बनने पर 
नेपोलियन ने जम॑नी तथा आस्ट्रिया से फिर युद्ध आरम्भ कर 
दिया। अन्त में सन्‌ १८०१ में लुनविली की सन्धि के अनुसार 
केम्पो फ़रोमियो के सन्धि पत्र के समान फिर आचरण किया गया। 
वेनेशिया का कुछ भाग तथा मोडेना आदि मिला कर सिज्ञल्या- 
इन भ्रजातन्त्र ओर बढ़ाया गया । 

सन्‌ १८०५ में नेपोलियन का आर्ट्रिया से फिर युद्ध हुआ । 
अब असवर की सन्धि के अनुसार वेनिस आस्ट्रिया से लेकर 
इटली में मिलाया गया। फिर उसने सिज़ल्याइन प्रजातन्त्र को 
तोड़ कर इटली राज्य स्थापित किया और स्वयं उसका राजा बन 
गया । इस घटना से कई शताब्दी के परतन्त्र बने हुए इटली में 
भी राष्ट्रीय भावों का संचार होने लगा। वास्तव में इटली की 
स्वतन्त्रता का इतिहास भी यहीं से आरम्भ होता है। 

विएना कांग्रेस 

नेपोलियन के पतन के पश्चात्‌ बिएना कांग्रेस के द्वारा सन्‌ 

१८१५ में सभी यूरोपीय राज्यों की सीमा फ़िर निश्चित की गई । 











] मुसोलिनी ५७. 
४ इसके अनुसार इटली के दक्षिण में सार्डीनिया में पुराने राज्यवंश 
को श्कमित कर जेनोआ ( पिडमांट ) और सेवाय भी उसी को दे 
दिये गये । यह आगे दिखलाया जावेगा कि यह सार्डीनिया का 
राजा ही आगे चल कर इटली का राजा बन गया। 
उत्तरी और मध्य इटली में आस्ट्रिया की प्रधानता रखी गई, 
> जिससे इटली में राष्ट्रीय का उदय हुआ और अनेक षडयन्त्रों 
:. तथा युद्धों के द्वारा आस्ट्रिया का विरोध कियां जाने लगा। इटली 
ः में आस्ट्रिया को लम्बाली ([,00308/'0%), बेनेशिया (५ ०७०९४॥७), 
2. ट्रिएस्टे ([:४०७४) और डलमाशिया ()3077809) दे दिये गए। 
फ़्लोरेस की गद्दी पर एक ञआस्ट्रिया के राजकुमार को और पारमा 
2 (78779) की गद्दी पर एक आस्ट्रियन राजकुमारी को बिठला कर 
: नेपुल्स फ़डिनेंड चतुर्थ को दे दिया गया। इससे आर्ट्रिया के 
: शासन में पेंतालीस लाख प्रजा और आगई तथा उसका शासन 
-- लगभग समस्त इटली पर हो गया। इस समय इटली में दस 
राज्य स्थापित किये गये। किन्तु इनमें एक सार्डीनिया के राजा 
को छोड़ कर शेष सब आसस्ट्रिया के हाथ की कठपुतली थे । 
आस्टिया के विरुद्ध आन्दोलन 
सन्‌ १८१५ से १८४८ तक आस्ट्रिया ने इटली निवासियों पर 
बड़े २ अत्याचार किये। अत: जनता में विद्रोह के भाव फैलने 
लगे। सब से पहले सन्‌ १८२१ में देश भक्त कानफेलोनीटी ने 
मिलन नगर में इटली के देश भक्तों की एक सभा स्थापित को, 
जिससे उसको आजन्म कारावास का दण्ड दिया गया। तोभी 
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नेपुल्स ओर पिडमास्ट तथा अन्य कई स्थानों पर भी कुछ समय 
तक क्रान्तिकारियों की विजय रही । किन्तु आस्ट्रिया की सेन्य्रदं ने 
इस विद्रोह को बड़ी ऋरता से दबा कर राजा फर्डिनेण्ड चतुर्थ को 
फिर नेपुरुस की गद्दी पर बैठाया । 
: चाल्स एलबर्ट और स्वातन्त्य युद्ध का प्रथम अध्याय 

सन्‌ १८३१ में चाल्से फ़िलीक्स के सार्डियन सिंहासन पर 
पिडमांट में उसका चचेरा भाई चाल्स एलबटे बैठा | इस समय इटली 
में जेनोआ के एक डाक्टर का पुत्र देशभक्त &मत्सीनी ()/ 822777) 
अपने उपदेश को आग लगा देने के कारण देशनिर्वासित होकर 
फ्रांस के मारसेल्स (१४७/७०॥७३) नामक स्थान में था। मत्सीनी 
राजतन्त्र के विरुद्ध प्रजातन्‍्त्रवादी था। सन्‌ १८३१ में उसने मार- 
सेल्स में इटली के नबयुवकों की एक सभा बनाई। किन्तु सन्‌ १८३२ 
में उसको फ्रांस से भो निकाल दिया गया ओर सन्‌ १८३३ में बह 
स्वीजलेंड चला गया । किन्तु यहां भी सरकार के विरोधी होने 
से उसको इंगलेर्ड में जाकर शरण लेनी पड़ा । 

इस समय गुप्त सभाओं में एक 'कारबरनारी? नामक सभा 
बहुत प्रसिद्ध थी। सन्‌ १८४८ में फ्रांस की राज्यक्रांति का प्रभाव 
समस्त यूरोप के समान इटली पर भी पड़ा । इस समय यूरोप में 
स्वतन्त्रता की लहर विशेष रूप से उठ रही थी। फलत: 
१८४७ में लम्बार्डी ओर १८४८ में सिसली में तिद्रोह हुआ । 
नेपुल्स, पिडमांन्ट, टस्कनी आदि प्रत्येक स्थान पर प्रजा अपने २ 

#इसका उद्चारण हिन्दी वाके गछती से मे जिनी किया करते हैं । 





> मुसालिनी ण्ऊ 
राजाओं के विरुद्ध होगई तथा उसने उन्हें शासन में सुधार 
करने को विवश किया । मिलन में आस्ट्रिया के त्रिरुद्ध एक विद्रोह 
हुआ । इस समय समस्त इटली में र्द्तन्त्रता के लिये आन्दोलन 
किया जा रहा था। किन्तु इस समय सब से बड़ी कठिनता यह थी 
कि वहां कई दल थे ओर सबके कार्य-क्रम अलग २ थे | 
इन दलों में तीन दल प्रधान थे। एक दल इटली की सब 
रियासतों का एक संघ पोप की अध्यक्षता में बनाना चाहता था । 


दूसरा सार्डीनिया (पिडमांट ) के राजा के नेतृत्व में इटली में 
एक बेध शासन स्थापित करना चाहता था। तीसरा दल प्रजातन्त्र 


का पक्षपाती था, जिसका नेता मत्सीनी था। मत्सीनी ले पोप को 
भगाकर सन्‌ १८४८ में रोम में एक प्रजातन्त्र की स्थापना कर भी 
ली। किन्तु यह प्रजातन्त्र आस्ट्रिया के विरुद्ध अपनी रक्षा न कर 
सका । 


सन्‌ १८४८ की क्रान्ति से आस्ट्रिया के प्रधान मन्त्री मेटरनिक 
का पतन हुआ । इससे उत्साहित होकर मिलन ओर वेनिस के 
लोगों ने आस्ट्रिया की सेना को हरा कर वहां प्रजातन्त्र की घोषणा 
कर दी । पिडमान्ट के राज़ा चाल्स एलबटे तथा अन्य कुछ 
राजाओं ने भी उन्हें बहुत सहायता दी। किन्तु पोष ने आस्ट्रिया 
के केथोलिक होने के कारण उसके विरुद्ध युद्ध करना धर्म विरुद्ध 
ठहराया | अब धीरे २ सब रियासतें चाल्से ऐलबट से प्रथक्‌ 
हो गईं और आस्ट्रियन सेना ने उसको २३ मार्च १८४९ को नोंबारा 
स्थान पर हरा दिया। उस पराजय से इटली की सब आशाएं धूल 





पड राष्ट्रनिर्माता मुसोलिनी 


में मिल गई । चाल्स एलबटे अपने पुत्र बिक्टर एमानुणल द्वितीय 
को राज्य देकर देश से बाहिर चला गया और इटली की स्थिति 
फिर पूवेबत्‌ हो गई | श्रब विक्टर एमानुएल व्यू रिन में सार्डी- 
निया तथा पिडमांट को गद्दी पर बैठा । । 

सन्‌ १८५२ में सार्डीनिया का प्रधान मन्त्री एक चतुर राज- 
नीतिश्ञ काउन्ट कावर बना | 

कावूर और स्वातन्श्य युद्ध का द्वितीय अध्याय 

काबूर को मत्सीनी के उपायों पर विश्वास नहीं था । वह 
स्वतन्त्रा के लिये विदेशियों की सहायता को आवश्यक सम- 
मकता था । सन्‌ १८५४-४४ के क्रीमियन युद्ध में कावर ने 
रूस के विरुद्ध इंगलेर्ड और फ्रांस का साथ देकर यूरोप 
की प्रधान शक्तियों की सहानुभूति प्राप्त की। अतएवं श्८०६ की 
पेरिस की कांफ्रेंस में आसिट्रिया के विरोध करते रहने पर भी 
काबूर इटलो की ओर से प्रतिनिधि रूप में बुलाया गया। वहां 
उसने इटली में आस्ट्रिया के शासन की बड़ी कड़ी आलोचना 
की। इससे फ्रांस के सम्राट्‌ नेपोलियन ठृतीय ने जुलाई १८४८ में 
सेवाय प्रान्त लेने की शर्त पर इटली को सहायता देने का वचन 
- दिया। अतएव अब काब्र ने भी सेना बड़ाना आरंभ किया। 

इस समय राजा विक्टर एमानुएल द्वितोय का इटलो में केवल 
चार असम्बद्ध प्रदेशों पर ही अधिकार था। इनमें केवल जेनोआ 
( जो कुछ दिन पूबे ही श्रजातंत्र बन चुका था ) ही इटली की 
ख्याति के अनुरूप था। सेवाय यद्यपि राजा का मूंल निवास 


_। मुसोलिनी ५६ 


स्थान था, किन्तु वह ऐल्प्स पबेत में फ्रांस की ओर होने से भाषा 
ओर भावों में फ्रांसीसी प्रान्त बना हुआ था । पिडमांट भी ऐल्पस्‌ 
में होने के कारण बहुत बिडडड़ा हुआ प्रदेश था । सार्डीनिया का 
द्वीप मलेरिया तथा बबेरन्ग पूर्ण था। अतएव ट्यूरिन राज्य में 
केबल जेनोआ ही एक प्रतापी प्रान्त था। 

इटली की सैन्यबृद्धि आस्ट्रिया को बहुत बुरी लगी। श्रतण्व 
अप्रैल १८५९ में आस्ट्रिया ने पिडमाए्ट पर आक्रमण करके युद्ध 
आरंभ फर दिया। फ्रांस ओर सार्डोनिया की सेना ने आस्ट्रिया 
की सेना को हरा कर ११ जुलाई १८५५ को लम्बाडी पर अधि- 
कार कर लिया। किन्तु इसी समय नेपोलियन ठृतीय ने अक्स- 
मात युद्ध रोक कर जुलाई में बिला फ्र का स्थान पर आस्ट्रियनों 
से सन्धि कर ली, जिसके अनुसार लम्बार्डी विक्टर एमानुएल को 
दिलवा दिया गया, वेनेशिया आस्ट्रिया के पास रहने दिया गया तथा 
सेवाय ओर नाइस को फ्रांस ने ले लिया यद्यपि यह्‌ ऐक्य की प्रथम 
सीढ़ी थी परन्तु इस सन्वि सेइटली वाले बड़े निराश हुए । काब्र 
ने राजा से इस सन्धिपत्र को स्वीकार न करने का - अनुरोध किया। 
किन्तु राजा के न मानने पर उसने क्रुद्ध हो कर अपने पद से 
त्यागपतन्न दे दिया । 

इसी समय टरकनी, पारमा, मोडेना और रोमेना की रियासतों ने 
अपने २ राजाओं की इच्छा के विरुद्ध स्वयं ही सार्डीनिया में सम्मिलित 
होने की इच्छा प्रगट को। सन्‌ १८६७ में टयूरिन स्थान पर उनको 
सम्मिलित पालेमेन्ट की बैठक हुई | यह ऐक्य की दूसरी सीढ़ी थी । 
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२० जनवरी १८६० को काबूर फिर प्रधान मंत्री बन गया । 
डसने देश सेवा में गारीबाह्डी को दीक्षित किया। 
इसी बष इटली के दक्षिण सिसली द्वीप ने विद्रोह करके वहां 
के बोबेन राजवंश का अन्त कर दिया। देशभक्त वीर सैनिक 
गारीबाल्डी अपनी लाल कमीज़ की वर्दी की एक सहस्र 
सेना लेकर ११ मई को वहां पहुंचा । वह अपने को पिडमांट का 
सैनिक कहता था और इटली तथा विक्टर एमानु एल की दी जय 
बोलता था। उसने एक मास के भीतर ही वहां की बीस सहस्र 
सेना को हरा दिया | उस द्वीप को सार्डोनिया में मिलाने की 
घोषणा करके बह नेपुल्स आया, जहां का राजा उसके आने का 
समाचार पाकर पहिले ही भाग गया था। वहां भी गारीबाल्डी का 
स्वागत किया गया। 


काबुर ने समक लिया कि इटली की स्वतंत्रा के नेतृत्व 
प्रहण करने का यहो उपयुक्त समय है । गारीबाल्डी अब रोम की 
ओर बढ़ रहा था। काबूर ने विक्टर एमानुएल को सेना लेकर 
पोप के राज्य में भेजा, जहां उसने अंब्रिया तथा मार्चेस 
प्रान्तों को मिला कर गारोबाढ्डी के काये को पूरा।किया । दयूरिन 
में गारीबाइडी ने भो राज़ा के पहुंचने पर अपनी सब शक्ति उसके 
हाथ में सोप दी। इस समय दयूरिन में इन राज्यों को जनता का २१ 
अक्टूबर १८६० को मत लिया गया। इन्होंने काबर के पक्ष ओर 
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जूज्ेप्पे गारीबाल्डी मत्सीनी ( मेजीनी ) 
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मत्सीनी के विपक्ष में मत दिया । गारीबाल्डी बिना कुछ पुरस्कार 
स्वीकार किये प्रथक हो अपने गांव को चला गया। 
। इटली का राजा विक्टर एमानुएल द्वितीय 
। ( १८६२-१८४६-१८७८ ई० ) 
अब एनुमाएल को 'इटली के राजा' की पदवी मिली । इसके 
कुछ दिन बाद ही सन्‌ १८६१ में काबर की मृत्यु हो गई। 
इस समय प्राय: समस्त इटली एक हो गया था । अब , उसमें 
केवल दो बातों की कमी थी । वेनेशिया अभी तक आरस्ट्रिया के 
के पास था तथा रोम में फ्रांसीसी सेना की सहायता से पोप का 
अधिकार था। अप्रैल १८६६ में आस्ट्रिया तथा प्रशा में युद्ध 
हुआ। इटली ने प्रशा का साथ दिया | यद्याप इस युद्ध में इटली 
की सेना हार गई, परन्तु प्रशा ने सेडोवा स्थान पर आस्ट्रिया को 
पूर्णतया हरा दिया; जिससे वेनेशिया इटली को मिल गया। 
सन्‌ १८७० में फ्रांस ओर प्रशा में युद्ध हुआ। इसमें फ्रांस 
को अपनी रोमस्थित सेना की आवश्यकता पड़ी । उसके हटते ही 
एमानुएल ने रोम पर अधिकार कर लिया और उसे संयुक्त इटली 
की राजधानी बनाया। 
इस प्रकार मत्सीनी की नेतिक शक्ति तथा राष्ट्रीय भावों की 
जागृति, गारीबाल्डी की तलवार, काबूर की कार्यपढुता तथा राज- 
नीतिक चतुरंता और राजा एमानुएल की सुबुद्धि से इटज्ञोक 
स्वतंत्रता तथा एकता का पुराना स्वप्न १८७० में पूणे हुआ। 
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इटली का शासन विधान 

यद्यपि सन्‌ १८६० तक इटली की राजनैलिक एकता पूर्ण हो 
चुको थी, किन्तु उसकी जनता में एकता नहीं हुई थी। शासन- 
विधान तो उसकी सब रियासतों का प्रथक्र्‌ २था। केवल पिडमांट 
में पालमेंट प्रणाली पर शासन किया जाता था। सन्‌ १४६९१ में 
पिडमांट के शासन-विधान को ही कुछ परिवर्तन के साथ सारे 
इटली का विधान मान लिया गया । पालेमेंट की दो सभाए' बनाई 
गई-एक सीनेट, दूसरी चैम्बर आफ डेपुटीज़ । मंत्रियों को 
चेम्बर के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। नये कानूनों को दोनों सभाओं 
की सम्मति से बनाना निश्चित किया गया। पहिले द्यूरिन को 
राजधानी बनाया गया, फिर १८६५ में फ़्लोरंस और अन्त में 
१८७१ से रोम को राजधानो बना दिया गया। राज्य को प्रथम 
५९ तथा बाद में ६९ ज़िलों में विभाजित कर दिया गया। मता- 
धिकार को भी वहां धीरे २ बढ़ाया गया । सन्‌ १९१२ में तो वहां 

सब बालिगों को कुछ पाबन्दी के साथ मताधिकार दिया गया। 

पोप की व्यवस्था 

अब पोप के साथ राजनीतिक सम्बन्ध का प्रश्न शोष था । 
पालमेंट ने १३ मई १८७१ को राज्य और चर्च (धर्म) के सम्बन्ध में 
पोप की गारंटियों का कानून पास किया। इस कानून के अनु- 
सार पोष को कैथोलिक संसार पर शासन करने की सुविधा 
देकर पूर्ण स्वतत्रा दी गई। उसके ऊपर आक्रमण का दण्ड राजा 
के ऊपर आक्रमण के समान रखा गया । पोप भी राजा के 
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ही समान दरबार करते हैं । दूसरे राज्यों से बह सीधा पत्र व्यव- 
हार कर सकते हैं | उनके अपने डाकखाने और तार धर प्रथक्‌ 
तथा स्वतंत्र हैं । इसके अतिरिक्त वैटीकन, लेंटेरेन, कैस्टल गौडो- 
ढूफो और उनके बगीरों में पूणंतया पोप का ही राज्य हे । बहां 
कोई इटेलिसन अफ़सर अपने अफ़सरी रूप में प्रवेश नहीं कर 
सकता, क्‍यों कि वहां इटली का कानून न चल कर पोप का ही 
कानून चलता है । पोप को उसके राज्य की क्षतिपूति के रूप 
में इटली की सरकार प्रतिवर्ष ३२२५००० फ्रोंक देती है; किन्तु 
पोष उसको स्वीकार करने को कभी तैयार नहीं होते, क्‍यों कि 
बह अपने को बैटीकन का क्रैदी समभते हैं और सन्‌ १८७० के 
पश्चात्‌ कभी भी रोम में नहीं निकलते। क्यों कि ऐसा करने से 
उनको दूसरे राज्य को देख कर उसको स्वीकार करना पड़ेगा । 
अन्य पोप 

विक्टर एमातुएल द्वितीय का ६ जनवरी १८७८ ई० को देहान्त 
होने के थोड़े दिन पीछे ही पोप पायस नें का भी देहान्त हो 
गया। इस पोष और बादशाह एमानुएल द्वितीय को एक ही स्थान 
पर गाड़ा गया। उसके पश्चात. ता० २० जनवरी सन्‌ १८७८ 
को लियो तेरहवां अड़सठ वर्ष की अवस्था में पोप बनाया गया। 
उसके पश्चात्‌ २० जुलाई सन्‌ १९०३ को काडि नल साटों पावस दसवें 
के नाम से पोप बनाया गया । उसके पश्चात्‌ ३ सितम्बर १६१४ 
को महायुद्ध के आरम्भ होने पर बोलोगना के आकंबिशप 
को बेनिडिक्ट पन्द्रहयं के नाम से पोप बनाया गया। उसका 
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देहान्त होने पर ६ फवेरी सन्‌ १९२२ को मिलन के आआर्कबिशप _ 
कार्डिनल रैटी को पायस ग्यारहवें के नाम से पोप बनाया गया। 
बतेमान पोपष आप ही हैं । 


आर्थिक कठिनाई 


राज्य की दूसरी कठिनाई आथिक थी। इस समय शासन को 
केन्द्रित करने के कारण सब राज्यों के ऋण के उत्तरदायित्व को 
भी लेना पड़ा । किन्तु मंत्रियों ने सब प्रबन्ध इतनी सुन्दरता से 
किया कि सन्‌ १८७६ म॑ ही व्यय से आय अधिक हो गई । 


राजा हम्ब्ट प्रथम ( १८७८-१६०० ) 
९ जनवरी सन्‌ १९७८ को राजा विक्टर एम्ानुएल द्वितीयका 
देहान्त होने पर उसका पुत्र हम्बटे प्रथम ( स्प०0४7४  ) 
चोंतीस ब्ष की अबस्था में राजा हुआ | 
इटली के उपनिवेश 
उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में जिस समय अन्य यूरोपीय 
शक्तियां अ्रफ्रीका में हाथ पेर फेला रही थीं, इटली को भी 
डपनिवेशों के लेने की इच्छा हुई। उसने अपनी सीमा के पास 
टयूनिस को लेना चाहा, किन्तु यहां फ्रांस ने १८८१ में दखल कर 
लिया। अतः १८८४५ में उसने लाल सागर के पास कुछ स्थान पर 
ओर विशेषकर मसावा ( (७8७७७४ ) बन्दर पर अधि- 
कार कर लिया | इस के परिणामस्वरूप दो वर्ष पश्चात १८८७ में 
उसका ऐबीसीनिया के शाज्लक से युद्ध हो गया। इस युद्ध को 
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। आरस्भ करने बाले मन्त्री--डेप्रेटिस ( ]0007०४9) का उसी वर्ष 
देहान्त हो गया | उसके पश्चात्‌ क्रिप्छी (277937) मंत्री हुआ । 
उसको उपनिवेशों के लेने की बड़ी चिन्ता थी। उसने अमरीका 
में खूब हाथ पेर जमाये। अनेक सरदारों को एक दूसरे के 
विरुद्ध करके उसने लाल सागर के पास पूर्वीय अफ्रीका में एक 
उपनिवेश बना कर उसका नाम एऐरेट्रियगो रखा । इसी समय 
सुमालीलेंड को इटली का संरक्षित राज्य बनाया गया | 

किन्तु इन संब कार्यों में बहुत धन खचे हो जाने से क्रिप्सी 
को अनेक कर बढ़ाने पड़े | इसक्रा परिणाम यह हुआ. कि जनता 
में असन्तोष फैल गया । १८८९ में तो दूयूरिन, मिलन, रोम ओर 
अपूलिया के दक्षिणी प्रांतों में विद्रोह भी हो गये। श्रन्त में १८९१ 
में क्रिप्सी के मन्त्रिमएडल का पतन हुआ । किन्तु उसका उत्तरा- 
घिकारी ओर भी अयोग्य प्रमाणित हुआ । अतः १८४९३ में क्रिप्सी 
फिर अन्त्री हुआ ओर उसने १४९६ तक निरंकुशता से राज्य 
। किया । क्रिप्सी को जनता के असन्तोष की श्रपेज्ञा उपनिवेशों की 
.. ही अधिक चिन्ता थी। पूर्वीय अफ्रीका में ओर हाथ पैर फ्रैलाने 
| के कारण उसका ऐबीसीनिया के शासक मेनेलिक के साथ फिर 
..._बुद्ध हो गया। सन २८९६ में १४ सहख्न इटालिन सेना ने 5० सहख्र 
. ऐबीसीनियन सेना से युद्ध किया, जिसमें ६ सहस्र इटालियन 
सेना मारी गई। इटली की इस पराजय से क्रिप्सी को तुरन्त 
त्यागपत्र देना पड़ा । उसके पश्चात मार्किस डी रूढीनी प्रधान मन्त्री 
हुआ | उसने शांति की नीति घर्ती | उसने अफ्रीका में और हाथ 
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पैर न फैलाने का बचन देकर मेनेलिक से अपने केदी छुड़ा लिए । 
किन्तु जैसा कि आगे दिखलाया जावेगा इटली इस अपमान को 
न भूला और सन्‌ १९३६ ई० में उसने इसका भयंकर बदला लेकर 
ऐबीसीनिया को पूर तौर से अपने राज्य में मिला लिया। 

रूडीनी देश में शान्ति स्थापित करने का यत्न कर ही रहा 
था कि १८६८ में इटली के कई भागों में फिर विद्रोह हो गया। 
मिलन का विद्रोह तो अत्यन्त भयंकर था। इन सब विद्रोहों का 
कारण जनता की निर्धनता और अधिक कर-भार था । किन्तु तौमी 
इनको अत्यन्त कठोरता से दबा दिया गया । 

राजा विक्टर एमालुएल तृतीय ( सन्‌ १६०० से ) 

इसी समय ब्रेस्की नामक एक अराजक संयुक्त राज्य अमरी 
का के न्यू जर्सी ( )ए०७०-७7४०७ ) नाम के राज्य के पेट्सन 
(?४०7४०7)) नामक नगर में रहता था । वह वहां से राजनीतिक 
हत्या के उद्देश्य से चल कर इटली आया । उसने २९ जुलाई सन्‌ 
१९०० को राजा हम्बट प्रथम की हत्या कर दी। अत: उसके पश्चात्‌ 
उसका पुत्र राजा विक्टर एमानुएल तृतीय इकत्तीस वर्ष की अबस्था 
में गद्दी पर बैठा । 

आपका जन्म सन्‌ १८६९ ई० की ११ नवम्बर को और 
बिवाह अक्तूबर १८६६ में मांटीनीओ की प्रिंसस एलेन के साथ हुआ 
था। आपका आरम्भिक जीवन सेना में व्यतीत हुआ था | 

. आपकी शिक्षा बड़ी अच्छी हुई थी। अतएव आपने शीघ्र ही 

प्रजा हित के अनेक कार्य करके प्रजा के'मन को मोह लिया । आप 








छछ के वर्तमान सम्राट्‌ 





-विक्टोरिओ एमानुएले तृतीय 
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सरकार के कामों की पूर्ण देख रेख करने वाले, परिश्रमी और 
बीर थे । आपके शासन से प्रजा में अमनचेन छा गया । इस समय 
अनेक करों को घटा कर भी राज्य के अर्थ पर नियन्त्रण किया 
गया। 
इस समय यूरोप के अन्य देशों के समान इटली का व्या- 
पार भी बढ़ रहा था । खानों का काम तो वहां इतना बढ़ गया 
था कि जहाज और रेलों के निर्माण के लिए इटली को बाहिर 
से कुछ भी नहीं मंगाना पड़ता था। रेशम, रुई तथा औषधियों 
का व्यापार भी बढ़ा और इटली के बड़े-बड़े व्यापारी जहाजु सब 
देशों में जाने लगे। 
इट ली में यद्यपि कोयले और लोहेकी खानों का लगभग अभाव हे 
किन्तु वहां पानी के भरनों की कमी नहीं दे । आपने इन भरनों से 
बहुत सी बिजली बना २ कर अपने कारखानों को चलाना आरम्भ 
किया । इस किषय़ में इटली अब भी बराबर उन्नति ही करता 
चला जाता हे । ह 
इस समय इटली की जन संख्या भी बढ़ी । सन्‌ १८७० की अढाई 
करोड़ जन संख्या १९१४ में बढ़ कर साढ़े तीन करोड़ हो गई, 
जिससे बहुत से इटालियनों को अपने देश में कम स्थान मिलने 
के कारण अमरीका आदि देशों में जाकर बसना पड़ा । यही 
कारण था कि इटली की भी उपनिवेशों की इच्छा बराबर बढ़ती 
गई और आगे जाकर ससको सन्‌ १६११-१२ में लीबिया युद्ध, 
१६१४-१८ तक महायुद्ध और १९३५-३६ में : ऐबीसीनिया युद्ध 
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करने पड़े। यद्यपि इटली के शासन में मुसोलिनी ही सर्वेसबा है 
तौ भी इटली के राजा ( आज कल सम्राट ) को उनकी 'नियुक्ति 
का अधिकार है | यह अवश्य है कि सम्राट को मुसोलिनी को 
हटाने का अधिकार नहीं है । 

यूरोप के राजाओं में राजा विटोरिओ एमानुअल तृतीय 
सब से प्राचीन हैं। सन्‌ ३७ की २९ जुलाई को उनको गद्दी पर॑ 
बैठे हुए पूरे ३७ ब् हो चुके | उनके दो निर्णय उनके जीवन की 
विशेषता समर जाते हैं । सन्‌ १९१५ में उन्होंने ज्योलीटी को 
प्रधान मन्त्रित्व से ग्रथक्‌ किया, जिससे इटली ने गत महायुद्ध 
में भाग लिया । फिर सन्‌ १९२२ में उन्होंने मुसोलिनी को रोम 
पर चढाई को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया । वह उत्साही, 
मृदु, सुशिक्षित, ओर अत्यन्त बुद्धिमान्‌ हैं। उनका वार्षिक वेतन 
१ करोड़ १२ लाख ४० हजार लीरा अथवा लगभग दो लाख पोंड 
है.। मुसोलिनी से उनके सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं । 

इटली के परराष्टर सम्बन्ध 

इस समय इटली ने यूरोप में अच्छी उन्नति करली थी | अब 
उसकी गणना यूरोप की प्रधान शक्तियों में को जाने लगी थी। 
अतएव उसकी सहायता के बिचार से प्रथम जर्मनी ओर आर्ट्रिया 
ने उसकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया। सन्‌ १८८२ में इन तीनों 
ने एक सन्धि करके त्रिगुट ( !५५७।७ 3॥8706 ) बनाया और 
प्रतिज्ञा की--कि यदि इस गुट में किसी पर कोई अन्य राज्य आक़- 
माया फरेगा तो शेष दो उसकी सद्दायता करेंगे | 
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इटली के इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान को फ्रांस भी देख रहा 
था । उसको इटली का जमनी के पक्त में मिल जाना भयम्रद जान 
पड़ा । फलत: उसने भी मित्रता का प्रयल्ल किया और सन्‌ १६०० 
में उसकी मित्रता इटली से एक सन्धि द्वारा हो भी गई। किन्तु 
जमेनी की चतुरता के कारण इटली ने बाद में 'फ्रांस का साथ 
छोड़ ही दिया। 

सन्‌ १६१२ में उसने एक और सन्धि द्वारा उपरोक्त त्रिराष्ट्र 
सन्धि के ऊपर फिर मोहर लगाई । किन्तु जब महायुद्ध आरंभ 
करने पर श्रास्ट्रिया ने उससे युद्ध में सम्मिलित होने को कद्दा तो 
उसने यह कह कर अगूंठा दिखा दिया कि “सन्धि के अनुसार हम 
तभी सहायता दे सकते थे, यदि तुम पर आक्रमण द्वोता। किन्तु 
इस समय तो तुम सर्बिया पर आक्रमण कर रहे हो ।” 

१६९५० में तो इटली के मित्रराष्ट्रों की ओर से युद्ध घोषणा 
करने से यह्‌ त्रिगुट बिल्कुल ही समाप्त दो गया। 

लीबिया युद्ध 

इस समय यूरोप के अन्य राज्य अफ्रीका में अपना प्रसार 
करते जाते थे। उत्तरी अफ्रीका इटली के समीप था, अतणएव 
इटली ने भी अब उसकी राजनीतिक घटनाओं को ध्यान पूबेक 
देखना आरंभ किया । इस समय फ्रांस ऐल्जीरिया और ट्यूनिस 
को ले चुका था । इंगलैेण्ड की मित्रता के कारण उसका मोरोक्को 
में भी बहुत कुछ हाथ था । मिश्र प्राय: इंगलेण्ड के द्वाथ में आ॥। 
ही गया था। अब केवल ट्रिपोली ( क्ीबिया ) मात्र द्वी बचा था 
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ट्रिपोली. उस समय टर्की का करद राज्य था। किन्तुइस समय टर्की 
अत्यन्त.निबेल पड़ रहा था, जिससे उसके करद राज्य उससे इस 
प्रकार प्रथक्‌ हो रहे थे, जिस प्रकार सूखे वृक्ष से पत्ते कड़ जाते हैं। 
कुछ वर्षों स इटली ने भी ट्रिपोली स व्यापार करके उस पर बहुत 
कुछ अधिकार कर लिया था। उसको केवल नियमित रूप में 
अपने अधिकार में करना शेष था। 

सन्‌ १९०८ में टर्की में एक क्रान्ति हुई जिससे ट्रिपोली में 
नये २ तुर्की अफ़सर आ गए । यह लोग इटली वालों से घृणा 
करते थे, जिससे इटली के व्यापारियों, बेंकरों और इंजीनीयरों के 
मागे में पग २ पर रोड़ा अटकाया जाने लगा। इटली वालों के 
विरुद्ध जमेन प्रोफ़ेसरों के साथ वहां पर्याप्त पक्षपात किया 
जाता था। 

यह बात इटली को बहुत बुरी लगी। उसने सितम्बर १९११ में 
टर्की के सुलतान को एक चेतावनी भेजी ओर ६ अच्टूबर १६११ 
को टर्की के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी । यह युद्ध कई माह तक 
चला यद्यपि इटली ने समुद्री किनारे के प्रदेशों को अपने अधि- 
कार में कर लिया, किन्तु तुक॑ लोगों ने आन्तरिक भाग के निवा- 
सियों को इटली के विरुद्ध भड़का दिया, जिससे वहां सफलता न 
मिल सकी । अब इटली ने थोड़े परिश्रम से रोड्स ( ७००७४ ), 
डोडेकेनीज़ द्वीप समूह ([20080970886 87()॥9०]920 ) 
और ट्रिपोली के समुद्री नगरों पर कब्ज़ा कर लिया। इस युद्ध 
में जनवरी १९१२ में फ्रांसीसी .जहाज़ मैनोबा और कार्थेज 
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ने इटली के विरुद्ध टकी को सहायता दी थी | इस समय ट्की 
के प्रान्तों की दशा ऐसी पेचीदा थी कि उसको उनके निकल 
जाने का भय था, जिससे टर्की इटली का मुकाबिला न कर सका 
ओर श्८ अक्तूबर १६१२ को उसे लोसान ( ],8&7889706 ) में 
इटली के साथ सन्धि करनी पड़ी । ट्रिपोली इटली.को दे दिया 
गया, जो बाद में लीबिया कहा जाने लगा। सन्धि की अन्य शर्तों 
के पूर्ण होने तक रोड्स तथा कुछ अन्य द्वीप भी इटली के ही 
अधिकार में दिये गये । इसके पश्चात्‌ १९१२ में इटली ने जमेनी 
और आस्ट्रिया के साथ त्रिगुट मैत्री की अवधि को सन्‌ १९२० तक 
के लिये और बढ़ा लिया।. 
महायुड्ध 

यूरोपीय महा युद्ध के दूसरे वर्ष में २९ मई सन्‌ १९१४ को 
इटली ने भी आस्ट्रिया के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों की ओरसे युद्ध घोषणा 
कर दी | इटली की ओर दो वर्ष तक कई युद्ध हुए, जिनमें इटली 
ने आस्ट्रिया से बहुत सी भूमि छीन ली । सन्‌ १९१६ तक इटली त्ते 
आस्ट्रिया को अच्छी तरह पराजित कर दिया । इस समय आरस्ट्रिया 
ने अपनी सेनाएं इटली से हटा कर उत्तर में रूस के मुकाबले पर 
भेजी । 

किन्तु सन्‌ १६१७ में रूस के युद्ध से प्रथक्‌ हो जाने पर 
इटली पर आफ़त आ गई। इस समय जर्मनी ने अपनी बहुत से सना 
पूर्व की ओर इटली के मुकाबले को भेजदी, जिसके वेग को इटली 
वाले न रोक सके । अब दो वे के कठोर परिश्रम से जीता हुआ 
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सभी कुछ: इठली के हाथ से निकल गया । जर्मनी ने वेनेशिया पर 
भी अधिकार कर लिया | यद सब अक्तूबर और नवम्बर १९१७. 
में हुआ | जमेनी ने इटली की चार सहस्न वर्ग मील भूमि पर 
अधिकार करके उसके दो लाख मनुष्यों को क़ैद कर लिया। 
किन्तु सब्‌१९१८ में जर्मनी के पराजित होने से इटली की सब 
क्षति पूरी हो गई। 
वरसाई की सन्धि 

जमनी का भाग्य बरसाई की सन्धि में बन्द किया गया था | 
इंगकैण्ड के प्रधान अन्त्री मिस्टर लायडजाजे, अमेरिका के 
असीडेंट विल्सन, फ्रांस के प्रधान मन्त्री क्लेमेन्शू और इटली के 
सिन्‍्योर आरलैणडो इस सन्धि के बिधाता थे। इस समय यह्‌ 
चारों “चतुर चोकड़ी” के नाम से प्रसिद्ध थे। इस युद्ध के कारण 
फ्रांस और इंगलैण्ड को बड़ा भारी ल्ञाभ हुआ। जापान भी नफ्रे 
में ही रहा । किन्तु इटली का स्थान वरसाई की सन्धि के विधा- 
ताशओओं में होने पर भी वह केबल अपनी ज्ञतिपूर्ति ही कर 
सका, उससे लाभ नहीं उठा सका | यहां तक कि इस युद्ध के 
कारण इटली पर इंगलैण्ड का ५७ करोड़ पौंड ऋण हो गया, 
जिसमें से उसने जनवरी १९२६ के सममौते के अनुसार प्रति वर्ष 
४० लाख पोंड देना स्वीकृत किया था | 

यद्यपि युद्ध के पूर्व लन्दन की गुप्त सन्धि के अनुसार इटली 
को उसके पूषे का डलमाशिया क्वा किनारा तथा एशिया माइनर 
के कुछ कम्दरगाह दें दिये मये थे और. इसी कारण' इटली मह्दा- 


हि 
कर 


का. 
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युद्ध में सम्मिलित हुआ था, किन्तु बरसाई की सन्धि से उसको 
ट्रेण्टिनो, ट्रीएस्टे ओर टायरोल आदि स्थान ही मिल पाये। 
मुसोलिनी की विजय !' 
इटली की सरकार के निरबेल होने से वहां की पालंमेस्ट में 
सदा षड्यन्त्र चला करते थे। अतः जनता के ऐसे राज्य से ऊब 
जाने के कारण वहां एक नये सुदृढ़ दल का जन्म हुआ, जिसका 
नाम फासिस्ट दल है । यह दल अपने साहसी नेता सिन्‍्योर 
मुसोलिनी की अध्यक्षता में रोम पर अधिकार करने चला। किन्तु 
इटली के राजा ने २७ अक्तूबर १९२२ को उनके रोम में प्रवेश 
करने पर उस दल का स्वागत करके अपना सिंहासन बचा लिया 
ओर उस दल के नेता सिन्‍्योर मुसोलिनी को मंत्री मंडल बनाने 
का निमश्त्रण दे दिया । मुसोलिनी ने तारीख २९ अक्तूबर १६२२ 
को अपना मन्त्री मण्डल बनाया । तब से मुसोलिनी हो वास्तव 
में इटली का विधाता है -और राजा को मन्त्री मण्डल के प्रत्येक 
आदेश को उसी प्रकार मानना पड़ता है जिस प्रकार इंगलैण्ड का 
राजा वहां के मन्त्री मरडल के आदेश को पालेमेंट के नाम पर 
मानता है । इटली का राजा मुसोलिनी और प्रैण्ड कोंसिल के निर्णय 
को मानता है । इस अन्थ के श्रगले प्रष्ठों में इन्हीं मुसोलिनी 
का चरित्र दिया जावेगा । 





द्वितीय अध्याय 
मुसोलिनी का आरम्भिक जीवन 


.... मुसोलिनी जमेन राष्ट्रपति हिटलर के समान देश के सीमा- 

प्रान्‍्त का निवासी न होकर विशुद्ध इटालियन है । उसका जन्म 
इटली के उत्तर-पूर्वी जिले प्रेदापिश्लो ( 27७१४9७70 ) के समीप 
बैरानो डी कोस्ता (५ ७०७॥0 0] (208॥४) नामक ग्राम में २९ जुलाई 
सन्‌ १८८३ को रविवार के दिन दो पहर दो बजे हुआ था । यह 
गांव एक छोटी सी पहाड़ी पर हे.। इसके मकान प्राय: पत्थर के 
ही बने हुये हैं । प्रेदापिओ जिले का स्थान इतिहास में महत्व पूर्ण 
है । तेरहवीं शताब्दी में इसने साहित्यिक जाग्रति में प्रमुख भाग 
लेने बाले अनेक परिवारों को जन्म दिया था। यहां की प्रथ्वी में 
गंधक का अंश अधिक है। अंगूर इस प्रान्त में अत्यधिक मात्रा 
में होता है, जिससे यह अत्यन्त स्वादिष्ट और सुगन्धित मदिरा 
के लिये भी प्रसिद्ध हो गया हे | इस ज़िले में स्थान २ पर अब भी 
अनेक प्राचीन खण्डहर देखने में आते हैं । 
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उसके पूर्वज 

मुसोलिनी का जन्म एक सच्चरित्र कुल में हुआ था। पाद- 
रियों के कागाज़ों से इस बात के प्रमाण मिलते हैं. कि उसके पूर्व 
पुरुष खेती से अपना जीवन निर्वाह किया करते और अत्यन्त 
सम्मान पूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। इस सम्बन्ध में जांच करने 
से पता लगा है कि मुसोलिनी परिवार तेरहवीं शताब्दी में बोलो- 
इया ( 30]027% ) में अत्यन्त प्रसिद्ध था। सन १२७७ में 
ज्योबान्नी मुसोलिनी (907७07 )प880॥[ ३ ) उस बीर तथा 
आक्रमणशील जाति का सरदार था । उसको बोलोइच्ा के 
शासनकार्य में एक फुलचिएरी पाओलूची डे कल्बोली ( 7:०ंशम 
280]9०० १७ (१8।००॥ ) नामक बीर सहायता दिया करता 
था । यह व्यक्ति भी प्रेदापिओ का ही निवासी था। उसका वंश 
आज भी अच्छा प्रतिष्ठित है। ह 

बोलोइञ के दुर्भाग्यवश उसके सरदारों में फूट पढ़ गई, 
जिससे पारस्परिक लड़ाई भगड़ों से तंग आकर मुसोलिनी परि- 
वार वहां से आरजेलातो ( &72०)»४० ) को चला गया। वहां 
से वह आस-पास के प्रान्तों में फेल गया । उस समय उनको बड़े २ 
कठिन दिनों का सामना करना पड़ा । सतरहवीं शताब्दी में उनके 
विषय में कुछ सुनने में नहीं आता । अठारहवीं शताब्दी में एक 
मुसोलिनी लन्दन में था। इटली बासी विदेशों में अपनी प्रतिभा 
दिखलाने में कभी त्रुटि नहीं करते । लन्‍्दन के मुसोलिनी ने कुछ 
गीतों के गायन योग्य स्वर बनाये थे, संभवत: उसी के गुणों के 
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उत्तराघिकार स्वरूप हमारे चरित्रनायक बेनीटो मुसोलिनी भी बेले ह 


( वाएलिन ) के ऐसे श्रेमी हैं कि अपने हाथ में बेले को लेकर वह 
आज भारी से भारी चिन्ता को भी भूल जाते हैं। 

इसके पश्चात्‌ उन्नीसबीं शताब्दी में इस परिवार का अच्छा 
परिचय मिलता दें। बेनीटो मुसोलिनी के अपने पितामह राष्ट्रीय 
रक्षक सेना ( [९७८००७)। 820७4 ) में लेफ़्टिनेण्ट थे। 

बेनीटो मुसोलिनी का पिता एक लुहार था। वह अत्यन्त हृष्ट- 
पुष्ट था। उसकी भुजाएं बलवान्‌, लम्बी तथा मांसल थीं। उसके 
पड़ोसी उसको ऐलेसैन्ड्रो ( &।९७७४॥१०० ) कहा करते थे । 
उसके हृ्य ओर मस्तिष्क में सदा समाजवादी ( 5००७)७४ ) 
सिद्धांत ही चकर लगाया करते थे । समाजवाद के साथ उसकी पूरी 
सहानुभूति थी। सायंकाल के समय अपने मित्रों के साथ समाज- 
वाद के ऊपर वाद-विवाद करते समय उसकी आंख चमकने 
लगती थीं। अन्‍्तरांष््रीय विषयों में उसको अधिक रुचि थी। 
इटली में सामाजिक जाग्रति का कार्य करने वालों के साथ भी 
उसका घनिष्ट सम्बन्ध था। 

इटली में भुसोलिनी परिवार के कुछ विशेष चिह्न भी हैं । 
बोलोइना में एक मुहल्ले ( 5:/०९५ ) का नाम मुसोलिनी मुहल्ला 
है । उनके नाम का एक स्तम्भ तथा तालाब भी हे । पुराने सैनिक 
कागज्ञों में एक मुसोलिनी कोट का भी उल्लेख है। इसका नमुना 
श्रत्यन्त आनन्द दायक तथा शानदार था। इसमें पीले रंग के 
अ्रस्तर के ऊपर वीरता, सादइस और शक्ति की छे काली मूर्तियां थीं। 
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बाल्यावस्था 

मुसोंलनी का बाल्यकाल कुछ विशेषता पूर्ण नहीं था। न तो 
चह बहुत अच्छा ओर न तेज़ ही था; न वह इतना शैतान ही था 
कि अपने शैतान साथियों का सर्दार बन जाता। यह अवश्य है 
कि उसके जीवन में दृढचित्तता उस समय भी थी । बह जिस 
काये के करने का निश्चय कर लेता था उसको पूरा करके ही 
छोड़ता था। 

मुसोलिनी के पिता का स्वभाव अच्छा था। वह हंसमुख 
ओर तेजस्वी था। उसके स्थिर नेत्र उसके हृद्त्नती होने का परिचय 
देते थे। उसका मकान पत्थर का था। उसकी दीवार की दरारों में 
स्थान २ पर घास उग आई थी। उसके मकान के पास एक छोटा 
सा नाला था ओर थोड़ी ही दूर पर एक छोटी सी नदी थी । यद्यपि 
इन दोनों में ही जल कम रहता था, किन्तु वर्षा होने पर उनमें 
इतना अधिक जल आ जाता था कि उनके इतरा कर चलने को 
देख कर बालक मुसोलिनी के हृदय को अतिशय आनन्द हुआ 
करता था। मुसोलिनी ने अपना क्रीड़ा स्थल पहली पहल इन्हीं 
को बनाया था। मुंसोलिनी के भाई का नाम आरनोल्डो था, 
बाद में बह मुसोलिनी के प्रसिद्ध पत्र 'पोपोलो डीटेलिया' 
( £07०० 0? ]09)9 ) का प्रकाशक बन गया था। बालक 
मुसोलिनी अपने भाई आरनोल्डो सहित पानी को रोकने के लिये 
बांध बनाने का यत्न किया करता था। पक्षियों के घोंसला बनाने 
की ऋतु भें बह 'उनके धोसलों, अण्डों ओर बलों को दूढा 


ध्घ ह राष्ट्रनिमां ता मुसोलिनी 


करता था । किन्तु वह उनको नष्ट कभी नहीं कब्ता था। वह 
आजकल के समान ही उनकी रक्षा करने का यत्न किया 
करता था | 


मुसोलिनी की माता का नाम रोज़ा (३०४७) था। उसका 
सब से अधिक प्रेम उसी के साथ था। बह शान्त कोमल 
ओर बलिप्ठ थी। वह अपने बच्चों को लालन पालन करने के 
अतिरिक्त आरम्भिक शिक्षा भी देती थी। मुसोलिनी के हृदय 
में अपनी माता के लिये अपार श्रद्धा थी। उसकी अ्रप्रसन्नता 
से उसे बड़ा भय लगता था। अपनी उछल कूद, शैतानी 
अथवा चंचलता को छिपाने के लिये वह प्रायः अपनी दादी 
ओर यहां तक कि पड़ोसियों तक से सहायता ले लिया करता 
था, क्‍योंकि वह माता के क्रोध के कारणस्वरूप होने वाले 
मुसोलिनी के आकरिमक भय को जानते थे। मुसोलिनी की 
माता एक विद्यालय में अध्यापिका थी। 


' उसमें अन्य महा पुरुषों की माताओं के समान अलौकिक 
गुण थे। परन्तु मुसोलिनी के भावी जीवन के निर्माण में 
उसका हिटलर की माता के समान बड़ा भारी हाथ नहीं था। 
कमाल अतातुक की माता के साथ यूनानियों ने दुव्येबहार 
किया या। उसके एक वष॑ पश्चात्‌ ही कमाल ने यूनानियों को 
समुद्र में पराजय दी थी। किन्तु. मुसोलिनी के जीवन में इस 
प्रकार माता को 'छुडाने की विचित्र घटनाएं भी नहीं हैं । 
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शिक्षा काल 
मुसोलिनी को वर्णमाला का ज्ञान खेल २ में ही करा 
दिया गया। उसके पश्चात उसकी स्कूल जाने की इच्छा हुई । 
वह अपने गांव से दो मील प्रेदापिओ के स्कूल में जाने लगा । 
उसमें--मुसोलिनी के पिता का एक मेरैनी (४४०४७) नामक 


: मित्रशिक्षा दिया करता था। मुसोलिनी उस स्कूल में इधर 
:: उधर घुमता था ।तो उसको अजनबी समभक कर वहां के 
: लड़कों को बुरा लगा करता था। बहद्द मुसोलिनी पर ढेले फेंका 


करते थे। मुसोलिनी भी उनका उत्तर ढेलों से ही दिया करता 
था, किन्तु उनकी अधिक संख्या अधिक होने के कारण 
मुसोलिनी प्राय: पिट जाया करता था। किन्तु मुसोलिनी को उस 
लड़ाई मंगड़े में भी आनन्द आया करता था। मुसोलिनी के 
साहस के चिन्ह उसके शरीर पर बन जाया करते थे। किन्तु 
वह अपनी माता को उस सबका ज्ञान न होने देने के लिये 
अपने ज़र्मों को छिपा लिया करता था। भोजन के समय 
उसको हाथ फैला कर रोटी मांगने में इस कारण भय हुआ 
करता था कि कहीं उसकी माता उसकी छोटी सी कलाई के 
ज़ख्मों को देख न पावे | 

क्रिन्तु कुछ दिनों के पश्चात्‌ यह काण्ड खमाप्त हो गया। 
कल के शत्रु मित्र बन गये ओर मुसोलिनी उनके साथ खेल कूद 
कर अपने समय को आनन्द पूबेक व्यतीत करने लगा। बाल्यावस्था 
के उने 'सुखद दिवसों की. स्मृति 'मुसोल्तिनी के हृदय पटल 


+ | कक इकू कई: 
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पर आज भी उसी प्रकार अंकित हैं, कुछ बर्ष पूबे प्रेदापिओो 
नगर के बफ की चट्टानों के कारण नष्ट हो जाने से मुसोलिनी 
ने नयां प्रदापिशओों नगर बसा कर उस नगर के प्रति अपने 
बाल प्रेम को प्रदर्शित किया था। नया $दापिओ नगर बड़ी 
शीघ्रता पूरक उन्नति कर रहा है | उसके मुख्य द्वार पर अंकित 
किया हुआ फासिस्टवाद का चिन्ह मुसोलिनी के दृढ़ निम्चय 
की सूचना दे रहा. हे । 

छोटी पाठशाला को पास करने के पश्चात्‌ मुसोलिनी को 
फाएंसा (77५९८०2०७) नामक नगर के एक स्कूल में भेजा गया। 
यह नगर पन्द्रहवीं शताब्दी में मिट्टी के बतेनों के लिये अ्रत्यन्त 
प्रसिद्ध था। इस स्कूल में मुसोलिनी को छात्रावास में ही 
रहना पड़ता था । इस स्कूल का प्रबन्ध सालेज्ञियानी (3५।९४७॥7) 
पादरियों के हाथ में था। मुसोलिनी ने यहां बिनयानुशासन 
कीं उपयोगी शिक्षा प्राप्त की। बह अध्ययन करता, चैन करता 
ओर निश्चिन्ता से खूब सोया करता था। वह दिन छिपते 
ही सो जाता और खूब दिन चढ़ उठा करता था। 

इस सनय मुसोलिनी को आस पास के फोर्ली ( 7०१०१ ) 
ओर रबेन्ना ((१४००७॥॥७) नामक नगरों में यात्रा करने का 
अजत्सर भी प्राप्त हुआ, जिससे उसका अनुभव बराबर बढ़ता 
गया। रवेज्ना से वह एक बत्तक लेता आया, जिसको वह अपने 
भाई आरनोल्डो सद्वित पालतू बनाने का यत्त किया करता था । 

मुस्लेलिनी का पिता उसकी शिक्षा का व्शिष ध्यान खख़ता 


ता+फ 
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था । मुसोलिनी भी बाल्यावस्था को क्रमशः पार करते हुए अपनी 
भावनाओं से पिता के हृदय के अधिकाधिक निकटतर होता 
जाता था। इस समय उसने मशीनों की ओर ध्यान देना आरंभ 
किया। एख्लिन के कार्य से उसे विशेष अनुराग था। अपने पिता 
की दुकान में शारीरिक श्रम करने में भी उसे आनन्द आता था। 

मुसोलिनी अभी पन्द्रह-सोलह वर्ष का ही था कि उसका 
इस प्रकार का शारीरिक श्रम उसके माता पिता को अखरने 
लगा। उनको इस बालक के अन्दर कुछ विलक्षण प्रतिभा 
दिखलाई देती थी। मुसोलिनी की माता को उसके भविष्य के 
सम्बन्ध में कुछ अधिक आशा थी। किन्तु मुसोलिनी को 
इन सब बातों की कोई चिन्ता न थी। उसको न तो अधिक 
विद्या प्राप्त करने का उत्साह था और न वह अध्यापक ही बनना 
चाहता था| किन्तु उसको माता पिता की इच्छा के कारण 
फालिम्पोपोत्ञी ( "07770 7० ) के नामेल स्कूल में जाना 
ही पड़ा । 

इस स्कूल का प्रबन्ध बालफ्र डो कारदूची (५४९।३७१० 
(0०त१ए०८० ) के हाथ में था । यह महाशय प्रसिद्ध लेखक 
जोज्ुए कारदूची (970876 (७70४००) के भाई थे। इस स्कूल 
में मुसोलिनी ने छो: बषे तक पुस्तकों, स्याही और कागज़ों 
से माथापश्ची की । यद्यपि वह परिश्रमी नहीं था, किन्तु छेः 
बे के पश्चात उसको अध्यापकी का सर्टिफिकेट मित्र 
ही गया । 
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अध्यापकी 

अत्यन्त परिश्रम और भाग दौड़ के पश्चात्‌ उसको 
ग्वलटिएरी (0प्० ४४०४१ ) में अध्यापकी का एक स्थान 
मिल ही गया। इस समय उसको ६ लीरा अथवा लगभग 
३२ रुपया मासिक वेतन मिलता था। इस स्कूल में मुसोलिनी 

ने एक वर्ष तक काये किया। 
इस समय मुसोलिनी के हृदय में यौवन की उद्दाम तरंगें 
हिलोर मारने लगी थीं। स्कूल का जीवन उसे नीरस प्रतीत 
होने लगा और एक प्रकार के परिवर्तन की उसके हृदय में 
इच्छा उत्पन्न होने लगी। व के अन्त में स्कूल के बन्द 
होने पर अपने गांव जाने को उसका हृदय किसी प्रकार भी 
नहीं होता था। वहां उसे प्रेम का निश्चय था, किन्तु उस 
परिमित प्रेम में उसे सन्‍्तोष नहीं था। उसका विशाल हृदय 
विश्व से सम्बन्ध स्थापित करना चाहता था । किन्तु इस परि- 
स्थिति का उसके ग्राम में नितान्त अभाव था। इस समय वह 
अपने को अच्छी तरह पहचानने लगा था। उसे रह रह कर 
अपने भविष्य का ध्यान आता था। अतएवं उसने इन सब 

परिस्थतियों से बच निकलना ही उचित सममा। 
किन्तु बाहिर जाने के लिये धन की आवश्वकता द्वोती है, 
जिसका उसके पास एक दम अभाव था। हाँ, साहस उसके 
पास अपरिसित मात्रा में था। अन्त में उसने विदेश जाने का 
ही निश्चय किया। 
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स्वीजलैंड का प्रवास काल 
उसने उन्नीस वर्ष की अवस्था में सन्‌ १९०२ में सीमा को पार 
कर स्वीजलैसड में प्रवेश किया । यहां आकर उसको जो कष्ट मेलने 
पढ़े उनका वर्णन लेखनी से नदीं किया जा सकता । जिस 
प्रकार हिटलर ने अपने यौबव के आरम्भ में आस्तट्रिया 
की राजधानी बिएना में कष्ट मेले थे उसी प्रकार मुसोलिनी 


- को भी शारीरिक, आर्थिक और मानसिक सभी प्रकार के कष्टों 


का सामना करना पड़ा । यद्यपि कहने के लिये वह सभी कष्ट थे, 
किन्तु इटली के लिये वह अभ्युदय थे; क्‍यों कि इन कष्टों के 
कारण ही मुसोलिनी के आत्मा का इतना विकास हुआ कि आगे 
चल कर वह इटली का भाग्य विधाता बन गया। 

मुसोलिनी ने इस जीवन में मनुष्य तथा राजनीतिज्ञ के रूप 


* में प्रवेश किया । उसके अन्तरतम मित्र अन्तःकरण ने उसको 


व्ञ्छकक आफ अल हक कै कक के कट । : उद्ृव्वत: 


मार्गप्रदर्शन करना आरंभ किया । इस जीवन की कठिनाइयों ने 
उसको कठोर बना दिया । उन्हों ने ही उसको जीवन व्यतीत करने 
का ढंग सिखलाया । 
वास्तव में यदि उस समय मुसोलिनी को लम्बे चोड़े वेतन 
बाला कोई सरकारी पद्‌ मिल जाता तो यह इटली तथा उसके 
लिये बढ़े दुर्भाग्य का विषय होता, क्‍यों कि उस दशा में इटली के 
इतिहास को वर्तमान रूप कभी न मिलता। 
बट्रेण्ड रसेल ने लिखा है कि यदि जमेन सेनापति लेनिन 
को बंद गाड़ी में छिपा कर जमनी में से निकाल कर रूस न पहुं- 


पे : शध्ट्रनिमाता मुसोलिनी 


चाता तो हूस में क्रान्ति न होती, यदि ट्रास्टकी क्रोध के वशीभूत 
होकर लेनिन के अंत्येष्टि संस्कार में सम्मिलित होने से निषेध न 
कर देता तो सोवियट रूस में पंचवर्षीय योजना सम्भतः कभी न 
बनाई जाती, यदि आरस्ट्रियन पालेमेंट की वोट के आड़े समय में 
एक समाजवादी सदस्य स्नानागार में न चला जाता तो डालफस 
बहां का चैंसलर न बनता, उसी प्रकार यदि मुसोलिनी इस समय 
स्वीजलैंस्ड न जाता तो आज इटली की दशा किसी और प्रकार की 
ही होती । 

मुसोलिनी का स्वीजलेंएड का प्रवास काल अनेक कठिनाइयों 
से भरा हुआ था । यद्यपि उसमें अधिक समय नहीं लगा तो भी 
उस जीवन की अपनी विशेषता थी । मुसोलिनी ने उसमें अत्यन्त 
कठोर परिश्रम किया | 

इस समय मुसोलिनी को भी हिटलर के समान आ॥लयः राज 
( मिस्तरी ) का काम करना पड़ा ओर कई मकान बनाने पड़े। 
कभी २ उसको इटली भाषा से फ्रच भाषा ओर फ्रच भाषा से 
इटली की भाषा में अनुवाद करने का काम भी मिल जाया करता 
था। इस समय उसको जो कुछ भी श्रम का कायये मिलता था वह 
कर लेता था और इतने पर भी मित्रों के साथ आमोद प्रमोद में 
समय व्यतीत करता था। 

जान गुन्थर ने अपने ग्रन्थ में लिखा हे कि उस समय 


मैडेम ऐज्लेलिक बलबानब नाम की एक रूसी महिला स्वीजलैंस्ड 


में निरवांसित जीवन व्यतीत कर रही थी। मुसोलिनी के जीवन पर 
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इस महिला का बड़ा भारी प्रभाव पड़ा | वह मुसोलिनी की प्रत्येक 
प्रकार से देख, भाल करती और उसको शारीरिक तथा मानसिक 
दोनों प्रकार का भोजन दिया करती थी । उसने मुसोलिनी की भेंट 
लेनिन से भी कराई थी । 
अब मुसोलिनी ने राजनीतिक कारये में भी भाग लेना 
आरंभ कर दिया था। बह प्रवासी इटली वासियों और देशनि- 
बासितों के कष्टों को दूर करने में जी जान से जुट गया। इस 
राजनीति से उसने कभी एक पैसा भी नहीं कमाया। वास्तव में 
राजनीति से धनोपाजन करने की भावना ही मनुष्य के व्यक्तित्व 
तथा देश दोनों के ही पतन का कारण होती हे । 
मुसोलिनी ने इस समय समाज विज्ञान का भी अध्ययन 
कर डाला । उस समय लोसान ( [,७/8७776 ) में एक परेटो 
( 28७४० ) नामक विद्वान्‌ अथैशाश््र पर व्याख्यान माला दे रहा 
था । मुसोलिनी इन व्याख्यानों को अत्यन्त उत्सुकता पूवेक सुना 
करता था | इस अध्ययन में उसको वास्तविक आनन्द का अनुभव 
होता था। इन व्याख्यानों में भाग लेने के अतिरिक्त बह सावेजनिक 
सभाओं में भी भाग लेकर राजनीतिक विषयों पर व्याख्यान दिया 
करता था। उसके व्याख्यान क्रमशः उम्रतर होने लगे। इसका परिणाम 
यह हुआ कि स्त्रीजलैंग्ड की सरकार ने उसको जेल में डाल 
दिया। जेल से निकलने पर भी उसका जेनेवा ओर लोसान दो 
ज़िलों में प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। इस समय तक विश्व- 
विद्यालय की व्यारूयान माला समाप्त हो चुकी थी। मुसोलिनी को 
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विवश होकर उस स्थान को छोड़ ना ही पड़ा । लोसान में तो बह 
उसके पश्चात्‌ केवल सन्‌ १९२२ में इटली के प्रधान मंत्री के रूप 
में ही आ सका | वह इटली ओर स्वीज़लेंण्ड- में कुल मिला कर 
ग्यारह बार गिरफ्तार किया गया। 
सेनिक शिक्षा 

अब उसके लिये स्वीज़लेंस्ड में रहना असम्भव हो गया। 
इस समय उसको घर की याद भी सताने लगी थी। इसके अतिरिक्त 
अनिवाये सैनक शिक्षा से भी बराबर बुलावे आ रहे थे। लाचार 
वह इकीस वर्ष की अवस्था में सन्‌ १९०४ में वापिस इटली आया, 
जहां उसने दस व तक अत्यन्य उग्र समाजवादी का जीवन व्यतीत 
किया । इटली में उसका उसके सम्बन्धियों, मित्रों ओर परिचितों 
ने अच्छा स्वागत किया । अब उसने सना में नाम लिखा लिया। 
उसको ऐतिहासिक नगर वेरोना ( ए८।०॥७ ) की बेरसालिएरी 
सेना (807/882]७॥४ ।४०२2४॥०॥) में रखा गया । बेरसालिएरी 
सैनिक अपने टोप में हरे पंख लगाया करते थे। बह अपनी शीघ्र 
गति, नियमानुशासन ओर उत्साह के लिये प्रसिद्ध थे । 

मुसोलिनी ने इस जीवन मे अधिक आनन्द अनुभव किया | 
इच्छा पूषेंक आधीनता ग्रहण करना मुसोलिनी के स्वभाव के 
अनुकूल था। मुसोलिनी अत्यन्त चंचल, उप्रस्वभाव बाला, 
मोलिक ओर क्रान्तिकारी समझा जाता था । यह अत्यन्त आश्चर्य 
की बात है कि ऐसे व्यक्ति के विषय में भी उसके कप्तान, 
मैजर झोर कर्नल सभी को उसकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करनी 





बज कम 
पड कि हि 


राष्ट्रनिमाता मुसोलिनी घर 
पड़ती थी। मुसोलिनी को वास्तव में अपने भावों के अनुकूल 
आचरण प्रदर्शित करने का यद्दी अवसर मिला था। 
मुसोलिनी को बेरोना नगर, उसकी जनता, उसके कल्पित 
युद्ध, उसकी कार्य प्रणाली और आक्रमण तथा रक्षा के अभ्यास 
< सभी से प्रेम था| यद्यपि वह एक सामान्य सैनिक था, किन्तु बह 
है अपने सभी अधिकारियों के आचरण और उनकी योग्यता की 
: मन ही मन में जांच किया करता था। वास्तव में इटली के 
प्रत्येक सैनिक की यह प्रकृति होती है । इस प्रकार उसको सैनिक 
अधिकारियों के काये और उत्तरदायित्व का ज्ञान स्वयं दी 
हो गया । 
मुसोलिनी एक बड़ा उत्तम सैनिक था । सम्मव था कि वह 
अफसरी के काम को भी सीखता; किन्तु जिस भाग्य ने उसको उसके 
पिता की लुद्दार की दुकान से अध्यापकी में, अध्यपकी से विदेशवास 
में और विदेशवास से विनयानुशासन में पटक दिया उसीने यह 
निर्णय किया कि मुसोलिनी नियमित रूप से सैनिक ही नहीं 
... बना रह सकता। 
2 माता की झुत्यु 
एक द्नि उसके कच्तान ने उसको अकेले में लेजा कर उसके 
पिता का वार दिया । उसकी माता मृत्यु शय्या पर थी। उसको शोक 
के बेग की बाढ़ को हृदय में थामे हुए सेना से छुट्टी लेनी पड़ी। 
सबसे पदिली गाड़ी पकड़ कर वह घर पहुंचा । उसकी माता 
मृत्यु के मुख में थी। बद्द मुसोलिनी को देख कर केबल मुस्करा 
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भर ही सकी और उसी समय उसका प्राण पखेरू उड़ गया । अब 
मुसोलिनी के थैये ने भी अपने बांध को तोड़ दिया | वह कई दिन 
तक शोक सागर में डूबा रहा । 

अन्त में उसको शोक को सम्भाल कर सेना में जाकर सैनिक 
सेवा के अवशिष्ट समय को पूरा करना पड़ा। इसके पश्चात्‌ उस 
का जीवन फिर अ्रनिश्चय के गते में डुबकियां खाने लगा । 

सम्पादन ज्षेत्र में 

वह फिर अध्यापक बन कर ओफेलिआ ((0/०2॥०७) को चला 
गया । इस बार वह एक मिडिल स्कूल का अध्यापक बना। कुछ 
समय के पश्चात वह “पोपोलो” (709००) नामक पत्र के 
प्रधान सम्पादक चीज़रें बतिस्ती ((१७५६७/७ 3900930) के साथ 
चला गया । बतिस्ती बडा भारी देश भक्त बीर था। उसने देश के 
लिये अपने प्राणों की बाज़ी लगा दी । युद्ध में उसको शत्रु अस्ट्रिया 
वालों ने पर्याप्त दरड दिया। उत्त समय वह ट्रेंटो ( ७६० ) 
प्रांत को आस्ट्रिया के जुबे से निकाल कर स्व॒तन्त्र करने का आन्दो- 
लन कर रहा था। वह समाजवादी था । 


एक दिन मुसोलिनी ने उक्त पत्र में एक लेख लिख कर बत- 
लाया कि आस्ट्रिया की सीमा अला (3।४) नामके उस छोटे से 
नगर पर नहीं हे, जो पुराने इटली और आस्ट्रिया की सीमा पर 
था। इस पर आस्ट्रिया सरकार ने उसको आस्ट्रिया से निकाल 
दिया। मुसोलिनी निर्बासन का अभ्यासी सा हो गया था । श्र 


राष्ट्रनिर्माता मुसोलिनो न 
उसको फिर इधर उधर चक्कर काटने पड़े। अन्त मैं वह फिर फोली 
(7००१) को ही चला गया 


5] अब उसको संपादन कला का चस्का लग गया था। फोर्ली में 
डसको सन्‌ १६०६ में एक स्थानीय समाजवादी पत्र को संपादन 
करने का अवसर भी मिल गया । इस पत्र का नाम 'ला लोदी डी 
४ क्लासी, (वर्गयुद्ध) था । उस समय मुसोलिनी का विश्वास था कि 
- इटालियन जनता को निर्धेनता केवल सशस्त्र क्रांति से ही दूर की 
जा सकती थी । इस पत्र के द्वारा मुसोलिनी इटली भर के सोशि- 
एलिस्टों और क्रांतिकारियों में प्रसिद्ध हो गया । 


अवन्ती नामक पत्र की डाइरेक्टरो 

इस समय उसने इसी सिद्धान्त का प्रचार करना आरस्म 
किया। अब जनता के भार्षों को विकसित करने, उनमें विचार 
करने ओर काये करने की आग भरने का समय आगया था। इस 
समय उसको क्रान्तिकारी समाजवादी दल का प्रधान नेता बना 
दिया गया । इसके कुछ समय के पश्चात ही गत महायुद्ध 
के आरम्भ होने से दो वर्ष पूजे सन्‌ १९१२ में रेजिओ ऐमीलिआ 
((६०220 #॥9॥॥9) में समाजवादियों की कांग्रेस हुई। इसमें 
मुसोलिनी को “अवन्ती” (89००४) नामक पत्र का डाइरेक्टर 
बना दिया गया | उस समय समाजवादियों का यही एक मात्र 
दैनिक पत्र था। यह मिलन (४॥]७7) नगर से प्रकाशित होता 
था। इस समय मुसोलिनी की अबस्था उनतीस बे की थी। 
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पिता की मृत्यु 

अपने इस नये कार्य को संभालने से कुछ समय पू्वे दही उसके 
पिता की सृत्यु हो गई | मुसोलिनी का पिता दृढ़ विचार वाला, 
बुद्धिमान ओर उदार था। उसने अपने जीवन के चालीस बे 
अन्तरोष्ट्रीयवा के आन्दोलन में व्यतीत किये थे। अपने इन 
विचारों के कारण उसको जेल भी जाना पड़ा था। उसके राज- 
नीतिक कार्य की उसके प्रान्त रोमाइजचा (६०77027०) में खूब 
घूम थी | बह अनेक कठिनाइयां भोग कर भी बराबर राजनीतिक 
कार्य करता रहा, यहां तक कि इस काये में ही उसकी सम्पत्ति भो 
समाप्त हो गई । । झृत्यु के समय तो उसकी निर्धनतता और भी 
अधिक हो गई थी । 

मृत्यु के कुछ समय पूबे उसका यह विचार हो चला था कि 
पू'जीवाद पर राजनीतिक क्रांति के द्वारा विजय प्राप्त नहीं की जा 
सकती, वरन डस पर विजय प्राप्त करने का एक मात्र उपाय जनता 
के चरित्र बल को बढ़ाना और उसमें पारस्परिक भाईचारे के व्यव- 
हार को दृढ़ करना था । मृत्यु के समय उप्तकी अवस्था सत्तावन 
ब्षे की थी | 

पिता की मृत्यु के कारण इस परिवार का पारवारिक बन्चन 
टूट गया, जिससे सब भाई बहिन प्रथकू २ होकर कार्यक्षेत्र में 
जुट गये। 

पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ मुसोलिनी “अबन्ती” का संचालन 
करने लगा। उसका भाई आरनोल्डो औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करने 
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लगा और उस की बहिन ऐडवीजे ( 072० ) रोमइस प्रांत 
के प्रेमिल्क्बौरे (0790०।0००/०) नामक छोटे से स्थान में 
अपने पति के साथ रहने को चली गई । 

श्रब मुसोलिनी जी जान से “अवन्ती के प्रचार में द्वी जुट 
गया । उसका एक मात्र उह श्य अवन्ती की आहकसंख्या, डसके 
प्रभाव तथा सम्मान को बढ़ाना था | इसका परिणाम यह 
हुआ कि कुछ मास के अन्दर ही 'अवन्ती' की ग्राहक संख्या एक 
लाख हो गई । 

इस समय मुसोलिनी का अपने दल में प्रधान स्थान था; तो 
भी यह दलबन्दी का उपासक नहीं था। उसने जनता में दलबन्दी 
का प्रचार न कर सदा ही बलिदान, त्याग, पसीना तथा रक्त 
बहाने का आदर्श उपस्थित किया । 

उसकी पत्नी 

मुसोलिनी की पत्नी दोन्‍ना रखेले ग्वीदी ( [207॥08 8- 
०४०७ 0४4) अत्यन्त म्दु स्वभाव वाली, बुद्धिमती तथा पति- 
परायणा महिला हैं। जीवन के प्रत्येक उतार चढ़ाब में वह 
अत्यन्त शान्ति और सन्‍्तोष के साथ मुसोलिनी का अनुगमन 
करती रही है । मुसोलिनी की कन्या एडा (॥/009) इस समय घर 
के आनन्द का एक मात्र कारण थी। अतः अनेक प्रकार को 
विप्न बाधाओं के होते हुए भी इस परिवार को किसी बात की 
विशेष चिन्ता न होती थी। रखेले से मुसोलिनी के इस समय 
पांच सन्‍्तान हैं । 








लीबिया युद्ध और झुसोलिनी 

सन १९१२ में इटली ओर टर्की का युद्ध हुआ। इस युद्ध की 
घाषणां ६ अक्तूबर १९११ को की गई थी। इसमें इटली ने उसके 
उत्तर अफ्रीका के प्रांत #लीबया (ट्रिपोली) को अपने राज्य में मिला 
लिया। मुसोलिनी सोशिएलिस्ट होने के कारण इस युद्ध का विरोधी 
था। उसने अपने पत्र “अवन्ती” में इस युद्ध का बिरोध करने के 
आतरिक्त फोलीं में युद्ध का ग्रतिवाद करने के लिये हड़ताल कराई; 
जिससे उसका पांच माह जेल में रहना पड़ा । इस युद्ध में इटली 
को विजय तो मिल गई, किन्तु यह विजय बड़ी महंगीथी । 
इस स उसको धन और जन दोनों की ही अपरिमित हानि उठानी 
पड़ी । इस युद्ध के कारण जनता पर निर्धनता के साथ २ अनेक 
प्रकार की आपत्तियां आई । जिनके कारण देश में अनेक साबे- 
जनिक समस्याए उत्पन्न हो गईं | इटली वासियों के जीवन में 
इस समय एक विशेष प्रकार की अशान्ति देखने में आती थी। 
राजनीतिक बुद्धि का तो स्वेसाधारण में इतना दिवाला पिट गया 
था कि प्रति सप्ताह एक विद्रोह हो जाया करता था। केवल ज्यो- 
लीटी (90॥0) के ही मंत्रिकाल में तेंतिस विद्रोह देश में हुए 
थे। इन विद्रोहों में अनेक हताहत होते थे, जिससे सभी के 
हृदय पर आघात होता था । दैनिक कुलियों, पो घाटी के किसानों 
ओर दक्तिण के निवासियों सभी में विद्रोह और दंगे होते थे। 





छैदेखो पृथ्ठ ६९ 
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इस समय इटली के प्रान्तों में एक दूसरे से प्रथक्‌ हो जाने तक का 
आन्दोलन होने लगा था। जनता में ऐसी अशांति के होते हुए 
भी राजनीतिक दलों में अधिकार के लिए बराबर प्रतिस्पद्धों होती 
रहती थी । 
किन्तु मुसोलिनी इस प्रकार की क्रांति का विरोधी था। वह 
कहता था कि यह क्रांति नहीं वरन धांधली अथवा अराजकता 
है । उसकी सम्मति में अधिकारों को इस प्रकार की क्रांति से 
नहीं, वरन्‌ आत्मत्याग और रक्त के बलिदान से प्राप्त किया जा 
सकता था। किन्तु इस समय इस प्रकार के विचार वाला कोई 
नेता नहीं था। इटली की दशा बराबर बिगड़ती ही गई। यहां 


तक कि सन्‌ १९१४ भी आ पहुंचा । 
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तृतीय अध्याय 
महायुद्ध 


महायुद्ध का “आरम्भ-जैसा कि अनेक राजनीतिश्ों 
का विचार है महायुद्ध एकदम अचानक ही नहीं हो गया। 
महायुद्ध होने के पूरे लक्षण यूरोप के राजनीतिक क्षेत्र 
में उपस्थित थे । इसका सूत्रपात १९०४ के रूस जापान 
युद्ध स हुआ था। १९११ का लीबिया युद्ध भी इसी की तयारी 
था । इसके पश्चात्‌ १९१२ तथा १९१३ के दो बाल्कन 
युद्धों ने तो यूरोप के राजनीतिश्ञों के ध्यान को पूरी ओर 
से ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सरांश यह है. कि उस 
. समय सारे यूरोप के ऊपर युद्ध के बादल मंडला रहे थे। उस 
समय सारा यूरोप बारूदखाना बना हुआ था। आवश्यकता थी 
कहीं से चिंगारी लग जाने की । सो बह सबिया में लग ही गई । 
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श्८ जून सन्‌ १९१४ ई० को सर्बिया के सीमान्त प्रदेश 
बोस्निया ( आधुनिक यूगोस्लैबिया के एक भाग ) की राजधानी 
सेरायेबो ( 5०००० ) नामक नगर में आस्ट्रिया के युवराज 
आकंड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या हो गई । इससे क्रुद्ध होकर 
श्रास्ट्रिया ने सर्विया के सम्मुख ज्ञतिपू्ति रूप में ऐसी २ कठोर 
शर्तें उपस्थित कीं, जिनका पूरा होना असम्भवप्राय था। निदान 
श्८ जुलाई १६१४ ई० को आस्ट्रिया ने सर्विया के दिरुद्ध युद्ध की 
घोषणा कर दी। सर्विया की रूस के साथ इस प्रकार की सन्धि 
थी कि सर्बिया के ऊपर आक्रमण होने की दशा में रूस उसको 
रक्षा करे | अतः आस्ट्रिया के युद्ध घोषणा करने पर रूस उसकी 
रक्षा को आगे बढ़ा। रूस के आगे बढ़ने के कारण जमंनी की 
सीमा युद्ध क्षेत्र बनती थी। अतः १ अगस्त को जमेनी ने भी 
रूस के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी। रूस की सर्बिया के अतिरिक्त 
फ्रांस के साथ भी सहायता करने की सन्धि थी। अतः फ्रांस के 
युद्ध में भाग लेने की निश्चित संभावना से जमेनी ने तटब्थ राज्य 
बेल्जियम में से उस पर €मला किया, जिससे ४ अगस्व को प्रेट- 
ब्रिटेन ने भी जमेनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसके 
पश्चात्‌ १२ अगस्त को बरतनिया ने आस्ट्रिया के विरुद्ध भी युद्ध 
की घोषणा कर दी। २३ अगस्त को जापान ने भी जर्मनी के 
विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी । ५ नवम्बर को टर्की भी जमेनी और 
आस्ट्रिया की ओर से युद्ध में आ कूदा । इस प्रकार आस्ट्रिया ओर 
सर्विया के युद्ध ने क्रमशः महायुद्ध का रूप धारण कर लिया । 
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इटली की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति 

यह बतलाया जा चुका हे कि इस समय मुसालिनी “अवन्ती' 
नामक एक अन्‍्तरोष्ट्रीय सोशिएलिस्ट दैनिक पत्र का सम्पादक 
था। सेरायेवो की दुघटना सुनते ही उसने अपनी राजनीतिक 
बुद्धिमत्ता से यूरोप के महायुद्ध की दलबन्दियों को एक दम भांप 
लिया। वह समझ गया कि यह दुघंटना बारूदखाने में लगी 
हुई चिंगारी हे | यद्यपि इस घटना से यूरोप के सभी राजनीतिज्ञ 
चिंतित हो उठे, किन्तु इटली पर इस घटना का कोई विशेष 
प्रभाव नहीं पड़ा। उसको केवल उससे आगे के समाचार को जान 
लेने भर की उत्सुकता थी । 

फ्रांसिस फरडिनेंड जमनी के समान इटली का भी शत्रु था। 
वह इटली वालों को कुछ भी न गिनता था। इटलीवासियों के 
कष्ट की उसको लेश मात्र भी चिन्ता न थी। उनको तो बह केवल 
आस्ट्रिया के जुबे के नीचे देख कर अपने पुराने अधिकार को बनाये 
रखना चाहता था। साथ ही बह पोष की राजनीतिक सत्ता को 
भी फिर दृढ़ करना चाहता था। अतएव उसकी मृत्यु से इटली 
वासियों को लेशमात्र भी दुःख नहीं हुआ । 

यद्यपि पोष तथा अन्य शान्तिप्रिय राष्ट्रों ने युद्ध को रोकने का 
पयाप्त प्रयज्ञ किया, किन्तु महायुद्ध १ अगस्त १९१४ को आरम्भ 
हो ही गया । 

इटली ने इस घटना से कुछ वर्ष पूर्व ही त्रिराष्ट्र गुट को 
दोबारा स्वीकार किया था । किन्तु उसका इस गुट में; इस प्रकार: - 
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सम्मिलित होना बिना सम्मान के विवाह करने के समान था। 
अतएव उसको युद्ध में सम्मिलित होने की कोई उत्सुकता नहीं. 
थी। वास्तव में उस सन्धि के अनुसार युद्ध करने के लिए इटत्ली 
उसी अवस्था में बाध्य था यदि गुट के किसी सदस्य पर कोई 
अन्य राष्ट्र आक्रमण करता। किन्तु यहां तो आस्ट्रिया स्वयं ही 
सर्विया पर आक्रमण कर रहा था | 


मुसोलिनी का समाजवादियों से सम्बन्ध-विच्छेद 


युद्ध आरम्भ होने पर जर्मनी ने इटली को अपने पत्त में लाने 
अथवा कम से कम तटस्थ रहने की प्रेरणा करने के लिये इटली 
फे जनमत पर प्रभाव डालना आरम्भ किया। किन्तु मुसोलिनी 
को यह अच्छा न लगा। उस समय उसका सम्बन्ध सोशिएलिस्ट 
पार्टी से था। इटली के सोशिएलिस्टों का अधिकांश इटली को 
पटस्थ रखना चाहता था। उनमें से कुछ जर्मनी के पतक्तपाती भी 
थे। किन्तु मुसोलिनी को यह दोनों ही बातें पसन्द नथीं। 
उसकी दृष्टि में आस्ट्रिया को ओर से युद्ध करना उसके जुबे को 
इटली पर और दृढ़ करना था। अतएव उसने इस विचार का 
विरोध किया । इसका परिणाम यह हुआ कि उसको '“अवबन्ती! 
पत्र को छोड़ना पड़ा और अन्त में बह सोशिएलिस्ट पार्टी से 
भी प्रथक्‌ कर दिया गया। र८ जुलाई १९ १४ को महायुद्ध आरम्भ 
होने के दिन से ६० दिन के अन्दर २ ही मुसोलिनी का सम्बन्ध 
अवन्‍्ती और सोशिएलिस्ट पार्टी दोनों से डी टूट गया। 
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मुसोलिनी का नया पत्र 

मुसोलिनी अब स्व॒तन्त्र हो गया था। किन्तु उसको अपने 
सिद्धान्त का प्रचार करने की अत्यन्त आवश्यकता प्रतीत हो रही 
थी। “अवन्‍्ती? की सम्पादकी छूट जाने से अब उसे एक ऐसे पत्र 
की आवश्यकता प्रतीत हुई, जिसकी नीति पूर्णतया उसके 
आधीन हो। मुसोलिनी ने अपने कुछ अनुयायी मित्रों को एक- 
त्रित किया और एक युद्ध समिति ( ए७/ (2007०) ) बनाई । 
कुछ मित्रों ने इस पार्टी के लिये मिलन नगर में एक कमरे का 
प्रबन्ध कर दिया । वहां पास ही एक प्रेस भी था। उसका मालिक 
मुसोलिनी के पत्र को बहुत कम लागत पर छापने को तयार हो 
गया । अन्त में तारीख १५ नवम्बर १९१४ को मुसोलिनी के पत्र 
पोपोली डीटेलिआ (?0/0०॥0 0? ]0७४४७ ) का प्रथम अंक 
निकला | वास्तव में यह सामग्री ही वतेमान फासिस्ट पार्टी की 
आधार शिला थी। मुसोलिनी के यह मित्र पार्टी के आरम्भिक 
सदस्य और उसका पत्र पार्टी के सिद्धान्तों का प्रचारक था। मुसो- 
ल्िनी का यह सय्रोजात शिशुपत्र शीघ्र ही बड़ा बलवान हो 
गया। इटली का प्रधान मन्त्री मुसोलिनी उसका अब भी डाय- 
रेक्टर है | मुसोलिनी ने इसके द्वारा सन्‌ १९१४ से १९२२ तक 
प्रचार किया । उसकी वतेमान उन्नति का श्रेय इसी पत्र को हे। 
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इटली की तत्कालीन पालमेंट की महायुद्ध के 
सम्बन्ध में नीति 

इस समय इटली की पालेमेंट ( चैम्बर आफ़ डेपुटीज़ ) में 
ज्योलीटी ( 60॥॥0 ) का बोलबाला था । वह वहां का प्रधान 
मन्त्री था। इस भन्त्रिमण्डल में सलाणडू भी था। इसमें बैरन 
सोनिनो परराष्ट्र सचिव था। सोनिनो और सलएड़ा दोनों ने 
पवित्र स्वार्थ की नीति को अपनाया हुआ था। बह मित्र राष्ट्रों 
ओर जमनी दोनों से बातचीत कर रहे थे। वह वास्तव में ही 
इटली की सहायता का सौदा कर रहे थे कि जो इटली को अधिक 
दे उसी की ओर से युद्ध किया जावे । इस प्रकार सलाएरड़ा की 
बातचीत दोनों <लों से जारी थी। 

इस समय चेम्बर आफ़ डेपुटीज़ अत्यन्त निर्बल था। उसमें 
छे दल थे, जिनमें से किसी का भी बहुमत न था । दो तोन मिल- 
कर मन्त्रिमए्डल चला रहे थे । उदार और अनुदार दोनों ही 
दल युद्ध में भाग लेने के पक्तपाती थे। किन्तु बह निश्चय न कर 
सके थे कि युद्ध किस पक्ष की ओर से किया जावे। ज्योलीटी 
जमेनी की ओरे से युद्ध में भाग लेना चाहता था और उसके लिए 
उसने जन प्रधानमन्त्री से बातचीत करनी आरम्भ भी कर दी 
थी। चेम्बर आफ़ डेपुटीज़् उसके हाथ की कठपुतली था। जो 
लोग मित्र राष्ट्रों के पक्त में थे, वह खुलकर कुछ न कह सकते थे । 
उधर रोमन केथोलिक और सोशिएलिस्ट ( समाजवादी ) लोग 
युद्ध के बिरोधी थे । उन्होंने चैम्बर आफ़ डेपुटीज़ में केबल तटरथ 
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नीति ही न रख कर देश में युद्ध विरोधी प्रचार भी आरम्भ कर 
दिया था, जैसा कि ऊपर दिखलाया जा चुका हे। राष्ट्रवादी 
( १६४४०78)9808 ); लोकतन्त्रवादी ( [00700०798 ) तथा 
भविष्यवादी ( ?'४७०१४६७ ) युद्ध के पक्त में थे। बह मित्र राष्ट्र 
का समर्थन करना चाहते थे । इसके लिए उन्होंने देश में चुपचाप 
प्रचार कार्य भी आरम्भ कर दिया था। 

इस भ्रकार दलों की डांबाडोल परिस्थिति के कारण मंन्त्रि- 
मण्डल निष्पक्ष हो गया । किन्तु ज्योलिटी जमेनी से लेन देन 
के आधार पर सौदा पटाता ही रहा। इधर जमेनी भी चैम्बर 
आफ़ डेपुटीज़ के अन्दर ओर बाहर अपने पक्त में प्रचार कर 
रहा था । 

किन्तु लोरूमत जमंनी के पक्ष में न था। उसका प्रथम कारण 
तो यह था कि इटली का सनातन शत्रु--आस्ट्रिया जर्मनी के साथ 
था, जिसके कछ्ज़े में इटली का उत्तरीय तथा पूर्वीय सीमान्त 
प्रदेश अभी तक चला आता था। यह बात चाहे इटालियन राज- 
मीविज्ञों को न खटकती हो, किन्तु जनता अभी भी आस्ट्रिया के अत्या- 
चारों और धूतेता को न भूली थी। दूसरा कारण यद्द था कि इटली 
का बाज़ार सस्ते जमेन सामानों से भरा हुआ था। जमंनी के 
कारण इटली का वाशिज्य व्यवसाय अपनी अन्तिम श्वास ले रहा 
था। जनता इसे समझती थी ओर इसका प्रतीकार, करना चाहती 
थी । अतएब ज्योलिटी की जमेन लोगों के साथ .समभौते की 
नीति इटलीवासियों को पसंद न थी | 
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मुसोलिनी की नीति 
इस समय मित्रराष्ट्रों की ओर से युद्ध के पक्त में पहले-पहल 
मुसोलिनी ने ही विचार प्रगट किये थे। यह ऊपर बतलाया जा 
चुका है कि इसी बात से रुष्ट होकर समाजबादी दल ने उसको 
अपने दल से प्रथक्‌ कर दिया था। मुसोलिनी ने यह कहते हुये 
अपना त्याग पत्र दिया था, “आज आप मुझ पर विश्वासधात 
:. का दोष लगाकर मुझे इटली के सावेजनिक ज्षेत्र से निकाल 
* रहे हैँ । बहुत अच्छा, में शान्ति पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि में 
अपने विचारों को प्रगट करता रहूँगा और कुछ ही बर्षों में इटली 
का जन-समूह मेरी हषध्वनि करता हुआ मेरा अनुकरण करेगा; 
जब कि आप में न तो कुछ बोलने की शक्ति शेष रहेगी ओर न 
आपका कोई अनुसरण ही करेगा।” 
आज संसार जानता है कि समय ने मुसोलिनी की भविष्य 
वाणी को अक्षरशः सत्य कर दिखलाया । 'पोपोलो डीटेलिया 
में प्रकाशित हुए मुसोलिनी के प्रथम लेख ने ही इटली के लोक 
मत को बहुत कुछ बदल दिया। वहां फ्रांस और इ लैर्ड की ओर 
से युद्ध करने का आन्दोलन होने लगा। 
मुसोलिनी की सहायता उसके फासिस्ट मित्र कर रहे थे । 
उनमें क्रांतिकर भावनाएँ कूट २ कर भरो हुई थीं। उनको इटली की 
ओर से महायुद्ध में हस्तक्ञ प करने में विलम्ब सद्य नहीं था।वह 
लोग प्राय: विश्वविद्यालयों के नवयुवक तथा उन समाजवादियों में 
से थे, जिनकी काले माक्से के सिद्धान्तों पर से श्रद्धा उठ चुकी थी । 


५ अनलकानओे- कक 
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महायुद्ध में हटालियन स्वयं सेवक 

इटली के युद्ध में भाग न लेने पर भी इन लोगों ने मुसोलिनी 
के सहयोग से एक स्वयंसेवक दल तैयार करके उसे युद्ध करने के 
लिए फ्रांस भेजा | इटली के लिये उत्तरी सिसली और नेपुल्स 
को विजय करने वाले प्रसिद्ध राष्ट्रीय बीर गारीबाल्डी के भतीजे'ओर 
रैसीउनोटी गारीबाल्डी के दो पुत्र--अूनो और कास्टैण्टे अरगोन 
( 8720०7॥6 ) के युद्ध में मारे भी गये । इन दोनों बीरों का 
अन्त्येष्टि संस्कार रोम में अत्यन्त समारोह पूर्वक किया गया, 
जिसका प्रभाव इटली भर में हुआ । इटली के लाल कुर्ती वाले 
वीरों ने अपने बलिदान से एक बार इटली के नाम को फिर 
शअ्रमर कर दिया । 


मित्रराष्ट्रों के पक्ष में प्रचार 


इस समय भूसध्य सागर के पिछले मंगड़ों तथा लीबिया 
युद्ध में फ्रांस के विरोध को भी एक दम भुला दिया गया। 

उसी समय इटली के सुन्दर सुहावने प्रदेश में गौरबगुण 
गान करने तथा उसकी बीरदाबली गाने वाला प्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि 
दनुनसियो क्षेत्र में अबतीण हुआ। वह अपनी लेखनी को थोड़े 
समय के लिये विश्राम देकर साजब॑निक रंगम्च की ओर बढ़ा । 
उसकी बारी में अग्नि थी। उसने किसी की चिन्ता न कर के खुले शब्दों 
में इटली सरकार की दुरंगी नीति की आलोचना करनी आरस्भ 
करदी । उसने जनता से इटली की सुप्त नैतिक वृत्ति को जाग्रत 
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करने की अपील की । उसने ५ मई सन्‌ १९१५ को जिनोआ के 
पास क्वार्टो डे माइले नामक स्थान पर एक अत्यन्त ओजर्बी 
भाषण दिया । उसने मित्रराष्ट्रों का समथेन किया। क्वार्टों डे माइले 
बही स्थान है, जहां से गारीबाल्डी ने अपने सहस््रों वीर सैनिकों 
क्रे साथ सिसली पर आक्रमण करने के लिये प्रस्थान किया था । 
इस समय देश में नवजीवन का संचार हो गया था। 
ज्योलिटी का विरोध डट कर किया जाने लगा था। इटली के राजा 
ने भी विधान के अनुसार क़रैसर के व्यक्तिगत प्रतिनिधि को टका 
सा जवाब दे दिया था। 
मिलन, रोम, पैडुआ, जेनेाआ और नेपुल्स के आन्दोलन की 
गति को देख कर इटली के राजा हिज़ मैंजेस्टी विक्टल एमानुएल 
तृतीय ने प्रधानमन्त्री ज्योलिटी से अस्तीफ़ा ले लिया । इसके 
पश्चात्‌ उन्होंने सलाण्डा से नया मन्त्रिमंडल बनाने को कहा । 
मुसोलिनी ओर उसके दल ने इस घटना को अपनी विजय का 
न्‍ श्रीगणेश समभा। 
नया मन्त्रिमण्डल युद्ध का पक्तपाती था। अतणएव ज्योलिटी के 
करे कराये पर पूरी तोर से पानी फिर गया। 
लन्दन सन्धि 
सम्‌ १९१४ के आरस्भ से ही लन्दन में मित्रराष्ट्रों और इटली 
के बीच समझोते की बातचीत आरम्भ हो गई थी । बहुत सोच- 
विचार के पश्चात्‌ मित्रराष्ट्रों और इटली के बीच वह प्रसिद्ध 
सन्धिपत्र लिखा गया, ज्ञो लन्दन सन्धि ( ],00व०४ 7७८६ ) 
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के नाम से प्रसिद्ध है। इस सन्धिपत्र पर ता० २६ अप्रौल १९१५ 
को इटलो, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने हस्ताक्षर किये थे। इस 
सन्धि के अनुसार इटली ने मित्रराष्ट्रों की ओर से महायुद्ध में 
अपनी पूरी शक्ति लगा देने का बचन दिया । इसके बदले में उस 
को बचन दिया गया कि उसको ट्रेनिटो का जिला, त्रेनर घाटी 
( 87७77" 2888 ) तक का दक्षिणी टाइरोल (]'४7०0)), 
दिएस्टे (7५५०७६०), गोरीज़िया (9०४७७) और प्रेडिस्का 
(97207929) के देश, ग्वारनेरों (9087706/०) तक का सम्पूर्ण 
इस्ट्रिआ ([56778) बोलोस्का (५४०००४८७) तथा इस्ट्रियन द्वी पसमूह्‌ 
सहित, श्रपनी बतेमान सीमाओं सह्दित डलमशिया प्राँत, एडियाटिक 
समुद्र के बहुत से द्वीप ( लीसा सहित ), बैलोना (ए७।०7७), 
डोडेकेनीज़ ([000००७7०४७) तथा दक्षिण पश्चिमी एशिया माइनर 
देने का बचन दिया गया था । इटली को हल्की शर्तों पर पांच.करोड़ 
पौए्ड ऋण देने का बचन भी दिया गया था । इसमें इटली ने 
यह भी स्वीकार किया था कि फ़्यूम (["७४॥७) सहित एक बड़ा 
इलाका क्रोटिआ, स्विया और मांटिनिग्ो को दे दिया जाबेगा। 
इटली का महायुद्ध में भाग 

इस सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर करने के पश्चात्‌ इटली ने २४ मई 
१९१४ को आस्ट्रिया के विरुद्ध और २१ अगस्त को टर्की के विरुद्ध 
युद्ध घोषणा करदी । बल्गेरिया के विरुद्ध भी उसके कुछ सप्ताह 
पश्चात्‌ ही युद्ध घोषणा करदी गई। किन्तु जमेनी के विरुद्ध इंटली 
ने २७ अगस्त १९१६ तक कोई युद्ध घोषणा नहीं की । इटली फे 
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इतिहास में यह बड़ी आश्चये की बात है कि बिना चेम्बर आफ- 
डेपुटीज़ की आज्ञा के ही युद्ध घोषणा कर दी गई। 

इन घोषणाओं से मुसोलिनी ओर उसके दल वालों को 
अत्यन्त ह्ष हुआ । इस छोटे से ग्रन्थ में महायुद्ध की सम्पूर घट- 
नाओं का विवरण नहीं दिया जा सकता ओर न इटली की 
सेनाओं द्वारा किये हुए सब युद्धों का बर्णन ही किया जा सकता है; 
क्यों कि जिस विषय पर संसार की समस्त भाषाओं में पन्‍्द्रह 
सहसत्र पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हों, उसका वर्णन इस छोटे से 
अन्थ में किस प्रकार किया जा सकता है। 

इटली की सेनाओं में तो युद्ध करने का उत्साह पहिले ही भरा 
हुआ था । वह युद्ध की आज्ञा सुनते ही एक दम अपने पुराने शत्रु 
आस्ट्रिया पर चढ़ दौड़ीं । यद्यपि युद्ध में इटली के भाग लेने से 
: . मिन्रणष्टों को बड़ा लाभ था, किन्तु सर्विया इससे बहुत भयभीत 
:. हुआ; क्यों कि बह पहिले से ही एक विशाज्न सर्विया राज्य की 
(जो अब यूगोस्लैविया के रूप में बन चुका हे ) कामना कर रहा 
था| सबिया तो इटली को डलमाशिया आदि देने के बजाय उन 
पर आस्ट्रिया का प्रभुत्व ही अधिक पसन्द करता, किन्तु इस 
समय वह लाचार था। 

इटली की सेनाओं ने इटली-आस्ट्रियन सीमा पर ईजोंसो 
( [80720 ) को अपना युद्धक्षत्र बनाया । इटली की सनाओं 
न इस मोर्चे पर इतने वेग से आक्रमण किया कि ता० २ जून 
१९१० को आरस्ट्रिया की सेनाओं को बुरी तरह से पराजित द्वोना पड़ा ! 


८ कप म दूए के अंडे 4 कट हे न के: है ही के लक 
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आस्ट्रिया इस पराजय से बुरी तरह खीज गया। उसने जून और 
जुलाई १९१५ में इस मोर्चे पर २२१ बैटालियन भेज कर कारसो 
( (७780 ) की पहाड़ी पर मोर्चा जमाया | इटली की सेनाओं ने 
६ जून से २२ जून तक शत्रु सेना पर ४१ आक्रमण और २३ 
जून से ७ जुलाई १९१४ तक ८६ भयंकर आक्रमण किये । इस 
युद्ध के कारण आस्ट्रिया को अपने रूसी मोर्च की सेनाओं को 
कम करके इटली लाना पड़ा । इन युद्धों के लिये आस्ट्रिया को 
अपनी छे डिविजनें रूसी मोर्चे से और आठ सर्विया के 
मोर्चे से हटा कर इटली के मोर्चे पर लानी पड़ीं। इसी समय - 
इटली ने टर्की तथा १८ अक्तूबर को बल्लोरिया के विरुद्ध भी 
युद्ध घोषणा करदी। 

सर्विया के युद्ध न करने और शरत्रु सेनाओं के ई जोंसो मोर्चे पर 
ज़मे होने पर भी इटली की सेनाओं ने अक्तूबर १६१४ में तृतीय युद्ध 
आरम्भ कर दिया। यह युद्ध ऐल्प्स की पहाड़ियों में था। इसमें 
मुसोलिनी भी सैनिक वेष में उपस्थित था । इसी युद्ध में इटली 
की सेनाओं ने ८०० व्यक्तियों की हानि उठा कर भी सात बार 
आक्रमण किया | इसका परिणाम यह हुआ कि आस्ट्रिया की थर्ड 
हानवेड रेजीमेंट के ३१ अक्त बर को एक सहस््र सैनिक धराशायी 
हो गए और नं० २० हंगेरियन सेना तो इतनी थक गई कि उसको 
वहां से पूरी तौर से बदल देना पड़ा। 

ईजोंसो का चोथा युद्ध १० नवम्बर से २ दिसम्बर तक हुआ । 
इस युद्ध में इटली की सेना ने सैबोटि नो (४०००४॥०) पर १४ बार, + 


कक हे 
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पोडगोटा पर ४० वार ओर ओस्लेविया पर ३० बोर आक्रमण 
किया | 


कार्सो ( 28750 ) का युद्ध भी कम भयानक नहीं था। 

: उसमें नं० १७ आस्ट्रियन डिविज़न के १५ अक्तूबर से १५ नवम्बर 

१९१५ तक्र २०० अफ़सर और ११४०० सैनिक मारे गये। १७ 

४ नवम्बर को तो पूरी तयारी होने पर भी उस सेना में कुल साढ़े 
: सात सहस्र सैनिक बचे थे | 

जनवरी १९१६ में फ्रांस के वर्दून नामक स्थान पर बड़ा 

भारी आक्रमण किया गया, जिससे फ्रेंच सेनापति माशेल जाफर को 

इटालियन सेनापति जेनेरल कैडोरना से और सहायता मंगानी 

पड़ी । मार्च में इटली ने सैन माइकेल प्रदेश में आक्रमण किया । 

इटली की सेनाओं ने ११ मार्च से १५ माचे तक भयंकर युद्ध 

किया, जिसमें आस्ट्रिया के सादा तीन सहस्न सैनिक मारे गये । 

सन्‌ १९१६ में आस्ट्रिया को बड़ी भारी हानि उठानी पड़ी | इटली 

ने सभी मोर्चों पर ऐसी बीरता का परिचय दिया, जिसकी उससे 

आशा नहीं की जा सकती थी | सन्‌ १६ में ही इटली ने गोरीजिया 

नामक आरस्ट्रियन प्रान्त को विजय किया ।इस युद्ध के लिये 

जैनेरल केडोरना ने अपने युद्ध विद्या में कुशल तीन लाख इटा- 

लियन सैनिकों को ट्रेंटाइन मोर्च से हटा कर ईजोंसो के मोर्चे पर 

डट। दिया, और आस्ट्रिया के गोरीजिया (५०7१०) प्रान्त को जीत 

कर अपने राज्य में मिला लिया। इस घटना से शत्रु सेना में ऐसा 

+ आतंक छा गया कि उसको अपनी कई डिव्िजनों को पूर्बों मोर्चे स 
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हटा कर वहां जमेन सेना 'भेजनी पड़ीं। इसके अतिरिक्त इसका 
प्रभाव सारे युद्ध पर ही बहुत बुरा पड़ा । इस विजय के कारण 
इटली का सम्मान बहुत श्रधिक बढ़ गया । इन युद्धों को ईज़ोंसो 
का सातवां, आठवां ओर नोवां युद्ध कहा जाता है । 

कुछ माह के पश्चात्‌ मई जून सन्‌ १६१७ में ईज़ोंसो का 
दसवां युद्ध आरम्भ हुआ । यह युद्ध तोलमिनो ( "0070 ) से 
समुद्र की लाइन तक हुआ । 

इस बार इटली की सनाएं ट्रिएस्टे ( ५०४॥७ ) में प्रवेश 
करना चाहती थीं । उन्होंने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये २४, २५ 
ओर २६ मई को रात और दिन बराबर युद्ध किया। कार्सो प्लैटो 
पर तो अत्यन्त भयंकर युद्ध हुआ। 

इधर नदी पार मांटे कुक ( १(०॥६७ | पह ) पर बड़ा भारी 
युद्ध हो रद्दा था। जो पब॑तीय प्रदेश दो वर्ष तक अदम्य सिद्ध 
हुआ था उसका अब पतन होने वाला था। इटली की तोपों ने 
कुछ घंटों में ही आस्ट्रिया के तारों और उसकी खाइयों को नह्ट 
कर दिया । इसके पश्चात्‌ पैदल सेना ने आक्रमण किया । बह 
उस ढलुवां पहाड़ी पर सीधे चढ़ी चली गई। चोटी पर पहुंचने 
पर भयंकर सार काट हुईं। इस समय पैदल पलटन, और तोप- 
खाने सभी युद्ध कर रहे थे। अन्त में शान्ति होने पर बहां पूरी 
शान्ति छा गई और शत्रु को पीठ दिखानी पड़ी । 

इवर तो इटली के मोर्चे पर मित्रराष्ट्रों को विजय पर विजय 
मिक्षती जाती थी । किन्तु उधर रूसी मोचें पर शत्रु निबेल पड़ते... » 


शंष्रनिर्माता मुसोलिनी १०९ 
ज्ञाते थे; क्‍यों कि आरिट्रिया हंगेरी की सारी सेना उस मोर्चे को 
छोड़ कर इटली की ओर आ रही थी। 

कुछ सप्ताह के पश्चात्‌ ७ अगस्त से ईज़ोंसो का ग्यारहवां युद्ध 
श्रारंभ हुआ | इसमें शत्रु का व्यूह भेद कर बाइनसित्सा (8क7४ं- 
22% ) के सारे प्लैटो ( ऊँची चोरस भूमि ) पर कब्जा कर 
लिया गया । इस बार आरि्ट्रिया-हंगैरी की सेनाएं बहुत निराश हो 
गईं और उनकी सहायता के लिये जमेन सेनाओं की बुलाया 
गया । 

अब ईजोंसो के बारह युद्ध के लिये बहुत सी जमन सेना 
मैदान में आ गई; क्‍यों कि इस समय रूस में क्रान्ति हो कर 
१४ सितम्बर १९१७ को बहां प्रजातन्त्र की घोषणा की जा चुकी 
थी। इससे मित्रराष्ट्रों को बड़ी भारी हानि ओर शत्रु पक्ष को बड़ा 
लाभ हुआ | जमेनी अपने रूसी मोर्चे से निश्चिन्त हो गया और युद्ध 
का प्रधान मोर्चा इटली का सीमान्त कापोरेटो ( 0०090०7९॥/० ) 
बन गया । यद्यपि इटली की थकी हुई सेनाएं आस्ट्रिया और 
जननी की संयुक्त सेनाओं के वेग को न सम्भाल सकीं, किन्तु 
उन्होंने तौभी २४ अक्तूबर से १०-नवम्बर तक बड़ी वीरता से युद्ध 
किया | बाइनसित्सा प्लैटो पर सैंकिंड इटालिन सेना ने अपनी एक २ 
इंच भूमि की बड़ी वीरता से रक्षा की; किन्तु २४ अक्तूबर से 
डसको बुरी तरह पीछे हटना पड़ा । इसके पश्चात्‌ थडे इटालियन 
सेना को भी पीठ दिखानी पड़ी । गलियों ओर सड़कों की अत्यन्त 
भयंकर मारकाट के पश्चांत्‌ तारीख २८ अक्तूबर को गोरीजिया 


अंक कह हु एक ६. « 


: ३$ कई ६. 
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का पतन हुआ | सायंकाल होते २ शत्रु ने पोडगोरा ([?0०४०7४) 
को भी फिर ले लिया। इस युद्ध में शत्रु को २३०० बन्दूक और 
दो लाख कैदी मिले । किन्तु सेला नदी के किनारे पर तारीख 
$ नवम्बर तक भी इटालियन पीछे नहीं हटे। ७ नवम्बर को 
आस्ट्रिया की सेना ने लाइवेज़ा नदी के किनारे आ्राक्रमणश किया । 
किन्तु इटली की सेनाएं सभी घाटों पर मज़बूती से मोर्चे- 
बन्दी की हुई थीं । उन्होंने किसी घाट पर भी शत्र को पार न 
उतरने दिया। पर्बतों पर भी इटालियनों ने अनेक स्थानों पर मज़- 
बूत मोर्चेंबन्दी को हई थी। टालमेत्सो ( ]0॥76%220 ) के 
दक्षिण में इटालियन ३६ बीं डिविज़न के अफ़सर की आधीनता 
में कुछ सेना ने आस्ट्रिया की पहाड़ी सेनाओं ओर जमेनी की 
ऐहप्स पर्बत की सेनाओं के आक्रमणों को कई दिन तक रोके 
रखा। केवल ७ नवम्बर को इटली के तोपखाने ने आग उगलनी 
बंद की। बड़े भयंकर युद्ध के पश्चात्‌ उन कुछ सहन इटालियन 
वीरों ने शस्त्र रख दिये । इस पराजय का इटली भर में बहुत बुरा 
प्रभाव पड़ा । 

यद्यपि सन्‌ १९१५ में मित्रराष्ट्रों को अनेक पराजय स्वीकार 
करनी पड़ीं, किन्तु इस वर्ष के अन्त तक उनको संयुक्त राज्य 
अमरीका की भी पूरी सहायता मिल गई । 

जमेनी की सब ओर युद्ध करने की नीति से तारीख ३ 
फ्वेरी १९१७ को ही संयुक्त राज्य अमरीका ने उससे राज- 
नीतिक सम्बन्ध विच्छेद कर लिया था। १२ साचे को जिस ः 
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दिन रूस में क्रान्ति हुई थी, उसी दिन अमरीका के राष्ट्रपति 

विल्सन ने अमरीके का व्यापारिक ज़हाज़ों को भी सशम्र करने 
... की घोषणा की थी । इसके पश्चात्‌ अमरीका की दोनों सभाओं से 
महायुद्ध में सम्मिलित होने की स्वीकृति मांगी गई । इस प्रस्ताव 
को ता० ४ अप्रैल १९१७ को अमरीकन सीनेट ने ६ के विरुद्ध 
८१ वोटों से और प्रतिनिधि सभा (प्०प5९ ० ि०७765७॥- 
६७7४९) ने ५० के विरुद्ध ३२७३ बोटों से स्वीकार करके 
महायुद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। इसके परिणाम 
स्वरूप २६ जून को अमरीकन सेना का पहला दस्ता फ्रांस में 
आया। किन्तु अभी तक अमरीका का युद्ध जमेनी के विरुद्ध ही 
था, जिससे इटली की सेनाओं को कोई लाभ नहीं पहुंचा। 
७ द्सिम्बर को संयुक्त राज्य अमरीका ने आस्ट्रिया-हंगरी के साथ 


भी युद्ध करने की घोषणा कर दी। इस प्रकार अब सभी मोर्चों 
पर फिर अत्यन्त भयानक युद्ध होने लगा। 


सन्‌ १९१८ मित्रराष्ट्रों की बिजय का वर्ष था। 

इटली की सेनाओं ने जनवरी १९१८ में ही बड़ी भारी 
वीरता का परिचय दिया। अप्रेल में दो इटालियन डिविज्ञनों 
को फ्रांस में युद्ध करने को भेजा गया। इन संनाओं ने बड़ी 
भारी वीरता का फरेचय दिया । 

जून के मध्य में अब का सब से भंयकर युद्ध हुआ । इसको 
पिआवे का युद्ध कहते हैं । इसमें आस्ट्रिया-हंगैरी की ५४ डिविज़नें 
मुकाबले पर थीं.। इटली के लिये यह युद्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण 
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था, क्‍योंकि पिआवे नदी की रक्षा पर ही वेनिस, वेरोना, और 
वाइसेंज़ा की रक्षा निभर थी। इस मौके पर फ्रांस ओर इंगलैण्ड 
की सेनाएं भी इटली की सहायता को आगई । अतः इधर 
४० इटालियन डिविज्ञन, तीन त्रिटिश ओर दो फ्रच डिविज़ने 
हो गईं । इस युद्ध का प्रबन्ध आस्ट्रिया सम्नाद्‌ ने स्वयं किया 
था। किन्तु आट्रिस्या को इस युद्ध में भी महकी खानी पड़ी । 
सम्राट्‌ निराश होकर बिएना को लौट गया। २२ जून को 
आस्ट्रिआ-हंगेरी की सेनाओं को वापिस आने की आज्ञा दी 
गई। इस युद्ध में आस्ट्रिया-हंगेरी के अफसरों में ७७३ मरे, 
२६८४ ज़रूमी हुए शोर ५२४ खोएगए । उसके सैनिकों में १७४७७ 
मरे, ८८५३९ जख्मी हुए और ३९०४८ खोए गए । इस प्रकार इस 
युद्ध में शत्रु पक्ष को कुल १४६०४२ मनुष्यों की हानि उठानी 
पड़ी । इस युद्ध में इटली के अफसरों में ४१६ मरे, १३४३ 
घायल हुए और ११५३ खोए गए । उसके सैनिकों में ७५८५ 
मरे, २७६१३ घायल हुये ओर ४६५०४ खोए गए। इस प्रकार 
इटली को कुल २४६१४ मनुष्यों की हानि उठानी पड़ी। 
ब्रिटिश सेना के अफूसरों में २६ मरे, ८४ घायल हुए और 
११ खोए गए। उनके सैनिकों में २४४ मरे, १०४० घायल हुए 
ओर ३५४ 'खोए गए । फ्रांस के अफ्धरों में ४ मरे और 
१८ घायल हुए। उसके सैनिकों में &२ मरे, ४६३ घायल हुए 
ओर १५ खोए गए। इस प्रकार सिद्ध है कि पिआवे (७४४७) 
का युद्ध इतिहास के सब से बढ़े युद्धों में स था। इस पराजय 
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से जमेनी ओर हिडनेबगे को बड़ी निराशा हुई। उनका 
अआरिट्रिया पर से भरोसा जाता रहा। इस युद्ध से आरिट्रिया 
का प्रभाव इटली के ऊपर से पूरा उठ गया। 

२० अक्टूबर १६१८ को इटली ओर इंगलेण्ड की सेनाओं 
ने पिआवे (४९) नदी को पार करके आरस्ट्रिया को पूरी 
तोर से इटली में से निकाल दिया । इस बार बिटोरिओ वेनेटो 
( ५४४४०४० ५४७४०(० ) में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ | 

आस्ट्रिया और हंगैरी की सेनाओं ने २७, २४, २६, २७ 
ओर २८ अक्तूबर को अपनी रक्षा बडी वीरता से की । २७ से 
श्८ तारीख तक एसोलोन पटिका और सोलारोला घाटियों में 
चार दिन तक बड़ा भयंकर युद्ध हुआ । जमेन सेनापति के शब्दों 
में इस युद्ध से केवल आस्ट्रिया की ही पराजय नहीं हुई, वरन्‌ 
सारा युद्ध ही समाप्त हो गया ओर आस्ट्रिया स्वयं भी नष्ट हो गया । 
इस युद्ध से जमेनी भी बरबाद हो गया और उसका पतनकाल 
समीप आ गया। इस युद्ध में इटली को ३४ सहसख्र, इंगलैण्ड 
को १५००० ओर फ्रांस को ५०० मनुष्यों की हानि उठानी पड़ी । 
युद्ध में शत्रु के पीठ दिखाने पर २९ अक्तूबर को इटली की 
सेनाओं ने बढ़े वेग से आगे बढ़ कर सब मोर्चों पर अपना 
अधिकार कर लिवा। 

इटली की इस विजय से मित्रराष्ट्र शीतकाल का पांचवां 
ब्ष खाइयों में व्यतीत करने से बच गए और जर्मनी को. शीघ्र 
ही शस्त्र डालने को विवश होना पड़ा। इस प्रकार मिन्रराष्ट्रो 
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को विजय दिलाने में इटली का प्रमुख द्वाथ था । इटालियनों के 
इस युद्ध की उनके शत्रु आस्ट्रियन सेनापतियों ने भी मुक्तकर्ठ 
से प्रशंसा की थी । 

आस्ट्रिया पर इस युद्ध का ऐसा भयंकर प्रभाव पड़ा कि 
उसकी रीद की हड्डी ही टूट गई ओर उसने पराजय के चार 
दिन के अन्दर ही तारीख ४ नवम्बर १९१८ को आत्म-समपेण 
करके युद्ध बन्द कर दिया। इस प्रकार आस्ट्रिया द्वारा बर्षों 
तक पीड़ा पाए हुए इटली ने उससे अपना बदला ब्याज समेत 


चुका लिया। 








पवाओ 

चतुर्थ अध्याय 

महायुद्ध में मुसोलिनी 
महायुद्ध की घोषणा से मुसोलिनी को अपार हर्ष हुआ। 
उसको इस समय वास्तव में विजय मिली थी। अब उसकी 
नसों में युद्ध में भाग लेने के उत्साह में नबीन रक्त का संचार होने 
लगा । इसके अतिरिक्त वह अपने देशवासियों को दिखलाना 
चाहता था कि राजनीतिज्ञता केबल अखबारों के कालम काले हि 
करने और व्याख्यान मंत्रों पर व्याख्यान भाड़ने में ही नहीं, वरन्‌ युद्ध 
भूमि में अपना शौर्य दिखलाने में भी है। मुसोलिनी ने युद्ध. 
आरम्भ होते ही उसमें भर्ती होने का प्रार्थनापत्र भेजा, किन्तु उस _ 
को प्रतीक्षा करने को कहा गया। अन्त में इटली के युद्ध आरम्भ 
करने के तीन माह बाद तारीख १ सितम्बर १९१४ को उसको भी 
घुलावा आ गया । उसको पहिले तो लम्बाड जिले में त्रेशिया 
(8०8०७) स्थान पर भेजा गया, किन्तु फिर उसको शीघ्र ही भीषण 
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युद्धस्थल में ऐल्सस्‌ परत पर भेज दिया गया । यहां उसको कई मास 
तक पहाड़ी खाइयों में जीवन की कठिन परीक्षाएं देनी पड़ीं । यहां 
प्रथम मास में ही शीत, वर्षा, कीचड़ और भूख के कष्ट भोगने 
पढ़े। किन्तु इन कष्टा से भी मुसोलिनी का युद्ध के लिये उत्साह 
कम न हुआ | उसको इटली के युद्ध में भाग लेने का अब भी 
गये था | 
मुसोलिनी की वीरता 

आरंभ में मुसोलिनी को प्रधान कार्यालय का लेखक बनाये 
जाने को कहा गया । किन्तु उसने लेखक बनने से इन्कार कर 
दिया । उसके हृदय में तो लोथों पर पांव धर २ कर युद्ध करने 
की उमंगे आ रही थीं। अन्त में सेनाधिकारियों को उसकी इच्छा 
पूरी करनी ही पड़ी । युद्धस्थल में उसने बड़ी भारी बीरता का 
परिचय दिया। उसकी बीरता की प्रशंसा उसके सभी अधिकारी 
किया करते थे। वह कुछ माह में ही कारपोरैल ( 007०७] ) 
बना दिया गया । 

अब उसको एक सप्ताह के लिये सैनिक पदाधिकार की शिक्षा 
के लिये भेजा गया, इसके पश्चात्‌ वह फिर खाइयों में भेज दिया 
गया, जहां उसको कई माह तक रहना पड़ा । यहां अत्यन्त परिश्रम 
करने के कारण उसको टाइफाएड (('9 ?70॑ंथ) ज्वर हो गया, 
जससे उसको सिविडेल ((४570४०) के सैनिक अस्पताल में 
भेज दिया गया । ज्वर दूर द्वोने पर उसको स्वास्थ्यलाभ के लिये 
कुछ समय को फेरेरा (#७०7१०४७) भेज दिया गया। इसके 
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पश्चात्‌ उसको ऐल्पस_ पर्बत के ऊपर फिर तोपों और अप्नि वर्षा के 
बीच मृत्युके दृश्य में भेज दिया गया। 

मुसोलिनी सेक्शन १४४ में था। अब इस सेना को कार्सों 
(0४78०) पर आक्रमण करने की आज्ञा दी गई । मुसोलिनी 
को हाथ से बस के गोले फेकने वालों में रखा गया। वह बड़ा 
भीषण दृश्य था । भ्रत्येक क्षण मृत्यु सामने खड़ी दिखलाई 
देती थी। कई २ बार बढ लोग शत्र से केवल पच्चीस 
तीस गज़ के फासले पर खड़े होकर ही युद्ध करते थे । 

कुछ समय कष्ट भोगने के पश्चात्‌ मुसोलिनी खाइयों के 
कष्टकर जीवन का अभ्यासी हो गया । अपने पत्र 'पोपोलो डीटे- 
लिया” को वह यहां भी बड़ी उत्सुकता पूबेक पढ़ा करता था | वह 
इस पत्र को यह कह कर कुछ अपने विश्वासी मित्रों के हाथ में 
दे आया था कि युद्ध का समर्थन अन्तिम क्षण तक किया जावे। 
इस विषय में अनेक बार उसने अपने मित्रों को युद्धस्थल से भी 
लिखा । किन्तु उसने यद्धस्थल के अपने सब भावों को पत्रों में 
कभी नहीं लिखा, क्‍यों कि वह अपने को एक आज्ञाकारी सैनिक 
समभता था । खाइयों में सैनिकों ओर अफसरों की मनोबृरत्ति का 
अध्ययन करने में उसे बड़ा आनन्द आता था। 

सैनिकों के भ्रति उसके हृदय में श्रत्यन्त सम्मान था । युद्ध के 
अनेक सैनिक इटली के युद्ध में सम्मिलित होने का हृदय से 
समर्थन नहीं करते थे । तो भी वह अपने अफसरों की प्रत्येक 
आज्ञा का पालन प्रायपन से करते थे । उनमें से अनेक अफ़सर 
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कालेज़ों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी थे। नबीन इटलीं के 
शौये को प्रकट करते हुए मुसोलिनी को वह बड़े अच्छे जान पड़ते थे । 
इटली में युद्ध विरोधी आन्दोलन 

युद्धस्थल में इतना अधिक काये होने पर भी रोम के राजनीतिक 
क्षेत्र में अब भी अशांति बनी हुई थी । पार्लियामेंटरी दल अपने 
पुराने स्रभाव के छोड़ने को अब भी तयार नहीं थे। युद्ध विरोधी 
लोग अब भी पूरे वेग के साथ आन्दोलन कर रहे थे। वह लोग 
सुगमता से हार मानने वाले नहीं थे। वह संनाओं को पूरे वेग से 
युद्ध करने देना भी नहीं चाहते थे। सैनिकों के उत्साह को मन्‍्द्‌ 
करने के लिए श्रनेक साधन काम में लाये जा रहे थे । 

किन्तु सैनिक लोग किसी आन्दोलन की चिन्ता किये बिना 
बराबर वीरता पूर्बक युद्ध किये जाते थे। उन्होंने बड़ा भारी साहस 
दिखला कर सन्‌ १९१६ में. ईज़ोंसो के युद्ध में ऐल्पसस की दुर्गम 
पहाड़ियों में विजय प्राप्त की । इस युद्ध में मुसोलिनी ने फिर 
अपनी बीरता का अच्छा परिचय दिया । 

इन सब युद्धों में मुसोलिनी अपने समाचार बराबर 'पोपोलो 
डीटेलिया'को भेजता रहता था, जिससे शान्ति की पुकार करने वाले 
युद्ध विरोधी समाजवादी यह न समम लें कि मुसोलिनी युद्ध के भय 
से कहीं मुंह छिपाये पड़ा है । बह युद्ध आरम्भ होने के कुछ 
समय के पश्चात्‌ ही अपनी बरसांलएरी ( 803ब 206४ ॑- ) 
नामक सेना का मैजर कारपोरैल बना दिया गया। इस पद पर 
वह फबेरी १९१७ तक कार्य करते हुए बराबर बीरता दिखलाता 
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. रहा | समय २ पर वह अपने पत्र में युद्ध में दृ बने रहने के 
: ल्लेख भी दिया करता था । उसको अन्त में पूरा विजय की पूरी 
_ आशा थी। इस प्रकार उसको युद्धस्थल में अप्नि वर्षा से और देश 
: में युद्ध विरोधियों के साथ लेख वर्षा से युद्ध करना पड़रद्दा था। ' 
मुसोलिनी का घायल हो कर अस्पताल में आना 
२२ फरवरी १९१७ को मुसोलिनी के साथियों की खाई में 
एक उनका ही बम का गोला फट गया। डस समय उस खाई में 
मुसोलिनी सहित बीस सैनिक थे | वह सब के सब घूल और धुर्वे 
: से भर गये। घातु के ढुकड़ों ने उनके शरीर को छिन्न भिन्न कर 
: डाला। उनमें से चार तो तुरन्त ही मर गए और शेष भयानक 
: रूप से घायल हुए। 
मुस्तोलिनी को शत्र, की खाइयों से कुछ मील “की दूरी पर 
रोंशी ( ०४८॥॥ ) के अस्पताल में भेज दिया गया। डाक्टर 
पाइकाग्नोनी ( [2282॥00 ) तथा अन्य डाक्टरों ने उसकी 
अत्यन्त उत्साद पूर्वक चिकित्सा की । मुसोलिनी के घाव संगीन थे । 
उसके शरीर में स बम के ४४ टुकड़े निकाले गए। कंवल मांस 
ही नहीं कटा था, कई एक हडिडयां भी द्ूट गई शीं।शरीर में बड़े 
ज़ोर की पीड़ा हो रही थी। एक माह में उसके सत्ताईस आपेरेशन 
किये गए । उसने दो के अतिरिक्त शेष सभी को बिना नशा सू थे 
हुए करा लिया। 
मुसोलिनी इस अस्पताल में बीमार पड़ा था कि भयंकर बम 
डस अस्पताल पर भो आकर पड़ा, जिससे रोंती के उस अस्पताल 
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का सध्यभाग टुकड़े २ हो गया । अस्पताल के सभी रोगी अस्पताल 
से रक्षा के स्थान पर चले गए, किन्तु मुसोलिनी की दशा इतनी 
ख़राब थी कि बइ उठाने योग्य भी नहीं था। उस समय उसको 
उस अरक्षित दशा में ही शत्रु की तोपों की आग के नीचे कई 
दिन तक रहना पड़ा | किन्तु शीघ्र ही उसके घाव भरने लगे और 
उसको चैन पड़ने लगा। 

मुसोलिनी को बुलाने के तार पर तार आ रहे थे। एक बार 
तो स्वयं इटली के राजा ने ही उसको बुलाया । कुछ माह के पश्चात 
वह मिलन ( )||90 ) नगर के एक सैनिक अस्पताल में 
पहुंचा दिया गया | माह अगस्त में वह लाठियों के सहारे चलने 
योग्य हो गया | इस दशा में उसको कई माह तक चलना पड़ा । 

मुसोलिनी का प्रचार युद्ध 

अब वह अपने समाचार पत्र के कार्यालय में आकर युद्ध 
करने लगा। रूसी सेना के युद्धस्थल से हट जाने के कारण युद्ध 
का वेग इटली के मोर्चे पर अधिक हो गया था, जिससे इटली की । 
सेनाओं को पीछे हटना पड़ा था । इटली की इस पराजय से युद्ध बिशे- 
धियों के आन्दोलन को अच्छी सहायता मिली ! समाजवादी यह 
आन्दोलन कर रहे थे कि “सैनिकों को खाइयों में से वापिस बुला 
लो” | इसी समय अक्तूबर १९१७ में कापोरेटो ((28|0 07६६७) 
में इटली की सेनाओं की भारी पराजय हुई। 

इस समय देश के ऊपर भारी संकट आया हुआ हुआ था। 
किन्तु समाजबादी लोग अब भी युद्धस्थल छोड देने की रट लगाए 
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हुए थे। उनको यह ध्यान नहीं था कि इस दशा में पराजय स्वीकार 
करने से देश को शत्रुओं के हाथों सोंपना पड़ेगा। मुसोलिनी 
ने इस आन्दोलन -का प्रबल विरोध करना आरंभ किया । उसने 
अपने पत्र द्वारा केन्द्रीय सरकार से इन आन्दोलनों का कठोरता 
से दमन करने की मांग उपस्थित की । उसने स्वयंसेवक सेना का 
संगठन करने, उत्तरी इटली में सैनिक शासन की घोषणा करने, 
सोशिएलिस्ट समाचार पत्रों का दमन करने और सैनिकों की थोग्य 
चिकित्सा करने की ज़ोरदार मांग सरकार के सम्मुख उपस्थित की। 
इस मांग का अच्छा प्रभाव पड़ा और सरकार अपनी दब्यू नीति 
को छाड़ती हुई दिखलाई देने लगी । 
युद्ध विरोधी आन्दोलन का भयंकर रूप 

किन्तु समाजवादी लोग भी इस हद तक पहुंच गए थे कि 
सैनिकों को सरकार की आज्ञा का उल्लंघन करने को प्रेरणा करने 
लगे । सरकार भी विवश थी। यदि वह समाजवादियों का विरोध 
करती तो आन्दोलन खड़ा होने का भय था और समथेन करने 
सन केवल मित्रराष्ट्रों के साथ विश्वासधात होता, वरन्‌ इटली 
की राष्ट्रीयवा की रक्षा भी न की जा सकती थी। 

. युद्धधादी इस समय फिर देंश की सहायता के लिये कमर 
कस कर खड़े हो गए। उन लोगों ने समाजवादियों के बिरुद्ध 
प्रयार आरम्भ कर दिया। उसकी बातों का उत्तर अखबारों, 
व्याख्यानों तथा कहीं कहीं लड़ाइयों तक से दिया जाने लगा। 
इस समय समाजवादियों आर युद्धवादियों में इतने युद्ध हुए 
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कि उनकी तालिका देना कठिन है। युद्धवादी एक ओर तो | 
समाजवादियों के प्रचार कार्य का मुंहतोड उत्तर देते थे, दूसरी 
ओर बह सरकार को युद्धसामत्री तथा सेना के संगठन में 
सहायता देते और जनता की मनोवृत्ति को युद्ध के पक्ष में करने का । 
उद्योग करते थे। ! 

किन्तु जब॒ सन्‌ १९१७ में इटली में बोल्शेबिकों की 
सफलता का समाचार पहुंचा तो अवस्था बहुत ही भयानक हो गई। 

सेनाओं में युद्धविरोधी आन्दोलन 

इटालियन समाजवादियों ने रूसी राज्यक्रान्ति का स्वागत 
किया। वह श्रमिकों द्वारा उसी प्रकार की राज्यक्रान्ति इटली 
में कराने के उद्देश्य में दुगने उत्साह से प्रयत्न करने में लग 
गये। बह श्रमिकों तथा क्ृपकों को रूसी राज्यक्रान्ति के नाम 
पर उभारने लगे। वह श्रमिकों और क्ृपकों को बतलाते थे 
कि उनकी यह पढहिली विजय है और वह दिन दूर नहीं 
है जब समम्त संसार में श्रमिकों का लाल भण्डा फहराता 
मिलेगा ओर पूंजीपति लोगया तो अपमानित किये जावेंगे 
अथवा उनको केवल जीवन के भरण पोषण योग्य सामग्री देकर 
उनसे उनका शेष घन छीन लिया जाबेगा। उन्होंने सैनिक 
शिविरों तथा सींमान्त प्रदेश पर लड़ती हुई सेना की 
खाइयों को युद्धविरोधी साहित्य से भर कर सैनिकों का 
आह्वान किया कि बह भी इटली में रूस के समान क्रान्ति 


है." 


कर । किन्तु युद्धधादी भी उनका डट कर विरोध. करते रहे। 
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समाजवादियों और युद्धवादियों में चक्‍के चलते, एक दूसरे 
पर आक्रमण होता और प्रायः गोली मी चल जाती थी। आये 


: दिन गलियों और सड़कों पर दंगा होता, किन्तु न तो पुलिस 
: ही कुछ हस्तक्षेप करतो और न सरकार ही । सरकारी 


हक ५ 


अधिकारियों ने उदासीनता की नीति प्रहण कर ली थी। कभी २ 


: दंगे इतना उम्र रूप धारण कर लेते थे कि शीघ्र ही ग्रहयुद्ध 


फूट निकलने की आशंका हो जाती थी । किन्तु यह स्थिति किसी 


. प्रकार टलती ही गई । 


इटली की विजय 
इस प्रकार शीत ऋतु ओर सन्‌ १९१७ निकल गया। सन्‌ 


£ १९१८ की वसन्‍त ऋतु में पिशावे नदी के ऊपर भीषण 
: मोर्चा लगा। इटालियन सैनिक प्राणों की बाज्ी लगा कर युद्ध 


: करने लगे। जून में शत्रुओं के आक्रमण और भी भीषण होने 


लगे। पिआदवे नदी के किनारे कई माह तक भयंकर युद्ध हुआ । 
इस युद्ध की गणना संसार के सब से बड़े युद्धों में की जाती 
है। अन्त में जेसा कि पीछे लिखा जा चुका है २५ अक्तूबर 
को आस्ट्रिया-हंगेरी की ऐसी पराजय हुई कि इतिहास में 
उनका मान चित्र ही बदल गया। इटली की सेना ने शत्रुओं 
को भगा कर पिआवे नदी को पार कर ट्रिएस्टे ( !778306 ) पर 
पड़ाब डाला ओर ट्रेण्टो ([५७750) पर अधिकार कर लिया। 

इस विजय से सारे इटली में आनन्द छा गया। यह 
विजय सारी इटालियन जाति की विजय थी। इस बार एक सहस्र 
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बे के पश्चात्‌ इटली ने फिर अभिमान से अपने मस्तक को 
ऊंचा करके अपनी वीरता का परिचय संसार को दिया ,था।. 
इस युद्ध से उसने भावी योरोप में अपने लिये सम्मानपूर्ण 
स्थान बना लिया था । दान्ते के चौदहवीं शताब्दी के स्वप्न 
के अनुसार ट्रेर्टो और ट्रिएस्टे अब इटली के भाग बन कर उसकी 
स्वाभाविक सीमा बन गये थे। इस समय सारे इटली में 
विजय उत्सव मनाया गया । गिर्जाघरों में घर्टे बजा कर 
हे सनाया गया। युद्ध के सैनिक, युद्ध की विधवाएं और 
युद्ध के अनाथ तो हे के मारे फूले न समाते थे। इस समय 
ट्रेर्णो और ट्रिएस्टे जीत लिये गए थे। फ्यूम भी आधा जीत 
लिया गया था और डलमाशिया का भाग्य उसके भाग्य के 
साथ बंधा हुआ था। 

इस युद्ध में इटली के लगभग साढे बाबन लाख सैनिकों 
ने युद्ध किया और उसको निम्नलिखित हानि उठानी पड़ी-- 


मत ६, ४०,७०० ल्‍ 
अंगभंग ७, ५०,३०० 
घायल १० लाख 


यह निश्चय है कि बिना इटली के महायुद्ध में सफलता 
मिलनी असम्भब थी | यदि इटली शत्रुओं को कार्सो 


( ०७7५० ) पर न रोक लेता तो फ्रांस का सान चित्र आज 
कुछ और ही होता। 


इस महायुद्ध में दोनों पक्ष की ओर से अपने २बंश के... * 


# कक कक ऋ कु $ $ 5 
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सब से अधिक शक्तिशाली ८० लाख नवयुवक मारे गए थे। 
इससे कहीं अधिक नवयुवक अंग भंग आदि कारणों से सदा 
के लिये अपाहिज तथा असमथे हो गए थे और इतनी ही 
संख्या में भूख, कष्ट और रोग के कारण मर चुके थे । गिल्बटे 
मरे ( 0॥0०+ ४४०४५ ) के अनुसार तो इस युद्ध के कारण 
अढ़ाई करोड़ व्यक्ति मरे थे । इस युद्ध के कारण विजयी और 
विजित सभी को संसार भर में अपार हानि उठानी पड़ी। इसी 
के कारण भारतवर्ष में भी इंफ़्लुणजा ( युद्ध ज्वर ) फैल गया, 
जिससे ६० लाख मनुष्य मर गए । 





पांचवां अध्याय 


महायुद्ध के बाद इटली की राजनीतिक द्शा 


युद्ध से लोटे हुए सैनिकों का अपमान--लौटते हुए बिजयी 
सैनिक युद्धस्थल से बड़ी २ करुपनाएं लेकर आ रहे थे। वह सोचते थे 
कि देश में जाने पर जनता उनका स्वागत प्राचीन रोमनों के समान 
करेगी तथा उनके अ्भिनन्दन में अनेक प्रकार के उत्सव होंगे। किन्तु 
थहां तो और ही दशा थी। यद्यपि भविष्यवादियों और राष्ट्रवादियों 
ने उनके सम्मान में स्वागत का प्रबन्ध किया था, किन्तु समाज- 
वादी उनका पूर्ण बहिष्कार करने पर तुले हुए थे। समाजवादी 
उनका स्वागत देशद्रोही, खूनी, हत्यारे, लुटेरे और डाकू आदि 
सम्बोधनों से करने लगे। उनके ऊपर भीषण दोषारोपण किया 


है, जिसका प्रायश्चित उनके बहिष्कार तथा इटली में रूसी 
. राज्यकान्ति के समान राज्यक्रान्त करने से ही हो सकता था। 





* आह; >> श 


० 
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समाजवादी लोग युद्ध से लोटे हुए सैनिकों को पूंजीपतियों 


ओऔर साम्राज्यवादियों का साधन कह कर उन पर व्यद्धय की 
बौछार करते थे। वह जिधर से निकल जाते, उन पर सडे 
अण्डे, बदबूदार शराब, चके और जूठे तथा गले फल आदि 
फके जाते थे । कुछ बोलने का साहस करते ही उन पर लाठियों 
से प्रहार किया जाता था। उस समय पिस्तौले निकल आतीं, 
ओर सद्डीनें चमक उठती थीं। समाजवादियों और युद्ध बादियों 
में भयंकर संघर्ष की सम्भावना अधिकाधिक होती जाती थी। 
इस घटना का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। सैनिकों का मस्तक 
लज्जा से कुक गया। वह विजेता नहीं, किन्तु हत्यारे और 
चोर कह कर पुकारे जाते थे। समाजवादियों द्वारा उनका 
सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा था। मुसोलिनी यद्यपि 
आरम्भ से ही इनसे अनेक प्रकार के मोर्च ले रहा था, किन्तु 
इस समय उसने भविष्यवादियों और राष्ट्रवादियों का संगठन 
करके अपने सैनिक भाइयों को इस बुरी गति से बचाने का 
यत्न किया | तथापि कुछ समय के लिये तो उसका प्रयत्न भी 
नक़ारखाने में तूती की आवाज़ के जेसा ही प्रमाणित हुआ | 
समाजवादियों का क्रान्तिकर आन्दोलन 
समाजवादियों ने सारे देश में अपने संगठन का जाल फैला 
दिया । प्रत्येक नगर, उपनगर तथा प्रान्त में सभा-समितियां 
स्थापित की गईं। सब में यही भावना कूट २ कर भरी गई कि 
इटली में बहुल शीघ्र राज्यक्रान्ति होने वाली हैे। जनता के 
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उदासीन हृदयों में उत्साह एवं जीवन का संचार हो उठा | वह 
लोग क्रान्ति का स्वप्न देखने लगे | प्रचलित शासन के विरुद्ध 
नारे लगने लगे। इटली के लिये यह समय बड़ा भयानक था। 
उसने अपने प्रारम्भिक जीवन के इतिहास से इस समय तक 
ऐसे बड़े उपद्रव का सामना नहीं किया था। 

युद्ध के बाद मन्दी, सरकारी ऋण और बेकारी की 
समस्या इतनी जटिल हो गई थी कि समाजवादियों को सरकार | 
के विरुद्ध प्रचार करने में ओर भी सुभीता होने लगा। जनता 
समाजवादियों का अनुकरण इस लिए कर रही थी कि शायद 
देश तथा उनका सुधार समाजवादियों द्वारा ही हो । 


कक 


मिलन की समाजवादी म्यूनिसिपेलिटी से एक विशेष 
मिशन विएना के भाइयों (१) को सहायता के लिये भेजा गया। 
ट्रिएस्टे में समाजवादी पिटोनी ( ॥0007 ) ने उस नगर के 
पुनः संगठन का काये आरम्भ किया, जिससे उसको इटली 
राज्य में न मिलाया जा सके । समाजवादी लोग युद्ध का कोई 
लाभ इटली को नहीं पहुंचने देना चाहते थे । घ 
.. इसी समय सरकार ने सैनिकों की पत्टनों को तोड़ना आरम्भ 
किया । उसके इस काये से परिस्थिति और भो जटिल हो गई। 
सरकार ने आर्थिक स्थिति के सुधार के लिये फोजी विभाग को 
तोड़ा था, किन्तु बेकार सैनिक भी सरकार के शत्रुं बन गए। 
बह विरोधी पक्ष से मिल कर सरकार के ही नाश का उपाय 


सोचने लगे ओर समाजवादी दल में सम्मिलित हो गए। 








दी || 
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अनेक आवारे बदमाश तथा सरकारी कमचारियों से व्यक्तिगत 
हेंष रखनेवाले भी समाजवादी दल में सम्मिलित हो गए। 
इस प्रकार यह दल बहुत द्वी हिंसात्मक निकम्मा, किन्तु मज़बूत 
हो गया। निर्वाचन में इस दल को आशातीत सफलता मिली। 
किन्तु बिना विचारशील नेता के वह आएनी शक्ति का उपयोग न 
कर सका। 

ऐसी दशा में तारीख २६ फबरी १६१९ को मिल्वन नगर में 
समाजवादियों का एक बड़ा भारी जलूस निकाला गया। जअदूस 
क्या था! महिलाओं, बच्चों, रूसियों, जमेनों ओर आर्ट्रियनों 
का तूफान था। इस जुलूस ने कई सभाएं कीं। जुलूसवाले 
युद्ध से भाग जाने बालों को क्षमा देने और भूमि के बटवारे के 
नारे लगा रहे थे । 

इस जुलूस के सड़कों में आने पर मध्य श्रेणि वालों, 
दुकानदारों और होटलवालों ने शीघ्रता ख्रे अपने २ दरवाज़ों 
ओर खिड़कियों को बन्द कर लिया। इसी समय उनके इटली 
का एक राष्ट्रीय भण्डा देखने में आया। उन्होंने उसको फौरन 
उतार लिया। एक अध्यापिका से यह दृश्य न देखा गया। वह 
तुरन्त ही उसको बचाने के लिये अपने प्राणों की बाजी लगा 
कर भीड़ के सामने जा पहुंची। बाद में इसस्त्री को इस 
बीरतापूर्ण काये के लिये स्वस्थ पदक दिया गया। 

उस समय मुसोलिनी का पत्र 'पोपोलो डीटैलिया”ः इसी 
प्रकार के बादविवादों से मरा रहता था। उसके द्वार पर प्रति 
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दिन युद्ध होता था । अतएब दंगा न होने देने के लिये इस 
सड़क की रक्षा सदा ही पुलिस या पल्टन किया करती थी। इस 
के कार्यकर्ता लोग जब बाहिर निकलते थे तो उनकी भी रक्षा 
की जाती थी। इस पत्र के ऊपर सेन्सर भी बिठलादिया गया था। 
मुसोलिनी ने अगले दिन के पत्र में इस जुलूस की बड़ी कड़ी 
आलोचना करते हुए युद्ध में प्राण देने वालों की प्रशंसा की। 
उसने घोषणा की कि इस भ्रकार के सब कार्यों का विरोध करके 
युद्ध से वापिस आए हुओं के सम्मान की रक्षा की जावेगी । 

इसी समय पेरिस में जमेनी और मित्रराष्ट्रों में सन्धि 
की वार्ता हो रहो थी। देश की आन्तरिक परिस्थिति के 
बेकाबू होने से इटालियन प्रतिनिधिमंडल भी वहां अपने पक्ष 
का हृढ़ता से उपस्थित करने का साहस न कर सकता था। 

फासिस्टों की प्रथम सभा 

मुसोलिनी को इस दशा से बड़ी चिन्ता हुईं। उसने इसका 
डट कर विरोध करने का पूर्ण निश्चय कर लिया। २३ मार्च 
१६१९ को मिलन में उसने आन्दोलन ढारा युद्ध करने का फ्रासिस्ट 
कार्यक्रम प्रकाशित किया | 

इटली के युद्ध-प्रेमी फ्रासिस्टों की पहिली सभा मिलन नगर 
के एक हाल में तारीख २३ माचे १९१८ को हुई । यह स्थान बहां के 
व्यापारियों तथा दुकानदारों द्वारा दिया गया था। द्वाल में सभा 
करने की स्वीकृति बड़ी कठिनता से मिली । 

“पोपोलो डीटेलिया” में इस सभा के लिये खूब प्रचार किया 


है 


| 
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गया था । तो भी उपस्थिति बहुत कम थी । दो दिन के बाद- 
विवाद के पश्चातू चठ्वन व्यक्तियों ने फासिप्ट कार्यक्रम पर हस्ता- 
क्षर करके उन सिद्धान्तों को कार्यरूप में परिणत करने की सहा- 
यवा देने का वचन दिया । इन लोगों में पुराने युद्धधादी, निकाले 
हुए सैनिक अफुसर तथा आर्डीटो (4740) नामक स्वयं- 
सेवक थे। आर्डीटी स्वयंसेवक युद्ध में बहुत अधिक सहायता ही 
नहीं दिया करते थे, बरन्‌ वह आगे बढ़ कर बड़ी वीरता से युद्ध भी 
किया करते थे। बह लोग हाथों में बम और दांतों में छुरे लेकर 
सृत्यु की चिन्ता न करते हुए युद्ध के गीत गाते हुए भयानक से 
भयानक युद्ध में कूद पड़ते थे। इस आडींटी ऐसोसिएशन ने कई 
बार मुसोलिनी को अपना सरदार बनाया। यह दल महायुद्ध 
के समय में ही बन गया था । मुसोलिनी अब भी श्रार्डीटी 
ऐसोसिएशन का सभापति है।. 

इस आरम्भिक सभा में भाग लेने ” वालों के हृदय में सच्ची 
लगन थी। बह कुछ भी मूल्य देकर विजय की रक्षा, मृतकों की 
पवित्र स्प्ृति की स्थापना और घायलों तथा सैनिकों का सम्मान 
करना चाहते थे। इस सभा ने तीन प्रस्ताव पास किये। 

प्रथम प्रस्ताव से युद्ध में भाग लेने तथा हानि डठाने वालों 
को बधाई दी गई । जा 

द्वितीय अस्ताव द्वारा इटली को हानि पहुंचाने वाले किसी भी 
साम्राज्यवादी देश का विरोध करने का निश्चय करके इटली की 
स्वाभाविक सीमा ऐल्प्सू पंत तथा ऐडियाटिक समुद्र को बतला 








| श्र राष्ट्रनिमाता मुसोलिनी 
कर फ़्यूम (7५५००९) और डलमाशिया को अपने अधिकार में 
करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया । 


तृतीय प्रस्ताव नवीन फासिस्ट दुल के संगठन के सम्बन्ध में 
था । प्रत्येक बड़े नगर में 'पोपोलो डीटेलिया” के सम्बाददाता को 
दल के संगठन करने का अधिकार दिया गया। आरम्भिक व्यय 
मुसोलिनी ने 'पोपोलो डीटेलिया? के सीमित कोष से देने का 
बचन दिया.। समस्त काये की देख रेख के लिये एक केन्द्रीय 
समिति बनादी गई । 
.. उस समय इस मीटिंग को कोई महत्व नहीं दिया गया । यह 
किसी को भी विश्वास न था कि किसी समय यही मीटिंग इटली 
में 'नवराष्ट्रनिर्माण” के काये को पूर्ण करने का कारण बनेगी । 

देश की दशा उस समय बड़ी खराब थी। राजनीतिक दंगे, 
मंगड़े और हड़ताल इटली के प्रत्येक नगर की विशेषता बन गईं 
थीं। 

पेरिस की सन्धिवार्ता 

इस समय आरलें डो ( 07970/0० ) कौंसिल का सभापति था । 
वह इटली की ओर से वरसाई में शांति का वार्तालाप करके राष्ट्रसंघ 
की रूप रेखा में योग दे चुका था । किन्तु देश की आंतरिक स्थिति 
श्रच्छी न होने तथा फ्रच भाषा न जानने के कारण वहां वह 
इटली के स्वार्थों की रह्ा न कर सका। अन्त में वह वहां से 
निराश होकर चला आया और देश की आंतरिक दशा को सुधारने 
का यत्न करने छगा .। य््यपि आरलैण्डो के साथ बैरन एस, 


। 
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सोनिनो (38707 ७. 8०गञ00०) भी था, किन्तु विल्सन की 
नीति इटली के विषय में निश्चित न द्ोने से बरसाई में कुछ भी 
न हो सका । अन्त में २३ अप्रैल को इटली का प्रतिनिधि-मसण्डल 
पेरिस से वापिस आ गया। ५ मई को यह लोग द्विविधा में पड़े 
हुए फिर वापिस चले गए । जून में चेम्बर आफ डेपूटीज़ के एक 
प्रस्ताव से आरलैरडो के मंत्रीमण्डल का पतन हुआ । इसी बीच 
में जून में फ्रांसीसी मल्लाहों और इटली के सैनिकों में भारी भगड़ा 
हो गया । 

आरलेंड के पश्चात्‌ नीती (९६७) का मन्‍्त्रीमण्डल बना। 
किन्तु यह आरलेण्डो के मन्त्रीमस्डल से भी बुरा था । 
लीती समाजवादियों को प्रसन्न रखना चाहता था | उसने 
सार्वजनिक क्षमा प्रदान करके उनको संतुष्ट कर दिया। वह भावी 
इटालियन प्रजातन्त्र का सभापति बनने का स्वप्न देखा करता था। 
उस ने रोटी के मूल्य को निश्चित करने की आज्ञा राजा के 
हस्ताक्षरों से निकलवाई । इसके पश्चात दूसरे ही दिन उसने उस 
आज्ञा को वापिस लेकर राजा के हस्ताक्षरों से ही दूसरी आज्ञा 
तिकाली । इस समय चेम्बर में समाजवादियों का बोल बाला था । 
अत: वह नीती को जिस प्रकार चाहते नचाते थे । 

वरसाई की सन्धि 

श्८ जून १९१९ को वरसाई के दर्षणों के हाल में सन्धिपत्र 
पर हस्ताक्षर हो गए । इटली की ओर से उस पर निम्न लिखित 
तीन व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किये थे-- " 
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बैरन एस. सोनिनो, डेपुटी, 

मार्किस जी. इम्पीरिएली, इटली के राजा के लन्‍्दन राजदूत । 
ओर मिस्टर एस. क्रेप्सी। 

यद्यपि इस सन्धि के द्वारा इंगलेंड, फ्रांस और जापान आदि 
अनेक राष्ट्रों की मनोकामनाए' पूरी हो गई थीं, किन्तु इससे इटली 
की आशाओं पर एक दम पानी फ्रिर गया। इस सन्धिपत्र को 
देखते ही इटली के राष्ट्रवादियों की आंखें एक दम चढ़ गई'। 
युद्ध में जीता हुआ इटली इस सन्धि के द्वारा राजनीतिक बाजी 
हार गया। सन्‌ १६१४के लन्दन पेक्ट द्वारा किये हुए बायदे 
एक दस कोने में पड़े रह गये । डलमाशिया और फ़्यूम कुछ भी 
न मिले। डलमाशिया में केवल उसकी राजधानी ज़ारा (22297"9) 
को देकर ही टाल दिया गया । उपनिवेशों के सम्बन्ध में तो 
इटली की बात भी नपूछी गई । यद्यपि नीती (१९४४) ने इटली 
की जनता को इस सन्धि के लाभ बताने का बहुत प्रयत्न किया, 
किन्तु उसकी किसी ने न सुनी । सारे देश में असन्तोष छा 
गया । 

४ नवम्बर १९१८ को इटली और आस्ट्रिया में जो अस्थायी 
सन्धि हुई थी, उसके अनुसार आस्ट्रिया ने अपनी सेना 
केवल इटली से ही नहीं, बरन्‌ उन सब भ्रदेशों से भी हटा लिया 
था, जो लन्दन सन्धि के अनुसार इटली को मिलने वाले थे। इस 
*+ म्रकार इटली का बोज़ेन ( 302९ ) और ट्रेंट ([५७7४) सहित 
दक्षिणी टाइरोल ( ]'५70 ), गोरीज़िआ ( ७०72७ ), ट्रिएस्टे, 
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इस्ट्रिया, जाया और लूसिन सहित ऐडियाटिक समुद्र के अन्य 
द्वीपों पर उसी समय अधिकार हो गया था। किन्तु वरसाई की सन्धि 
परिषद्‌ में इटली ने फ़्यूम पर भी अपना दावा प्रगट किया। 
फ़्यूम के प्रश्न पर बड़ा भारी भंगड़ा मचा ओर कांप्रेःस के भंग 
होने की नौबत आगई, क्योंकि फ़्यूम के ऊपर इटली से भी 
अधिक नवीन युगोस्लैविया,राज्य की दृष्टि थी। युगोस्लैविया के 
अतिरिक्त एक और बड़ी बाधा थी । अमरीका के राष्ट्रपति विल्सन 
अपनी स्वर्णनिर्मित १७ शर्तों का राग अलाप रहे थे। सच्‌ 
१९१४ की लन्‍्दन सन्धि के तो वह एक दम विरोधी थे । 

फ़्यूम के प्रश्न ने वरसाई की सन्धि वार्ता को और भी 
जटिल बना दिया । भौगोलिक रूप से यूगोस्लैबिया के लिये 
फ़्यूम के अतिरिक्त और कोई अच्छा बन्दर नहीं था; किन्तु क्यूम 
की आधे से अधिक जनसंख्या इटालियन है । इटली ने लन्द्न 
पैक्ट के अनुसार फ़्यूम को लेने पर इस कारण ज़ोर नहीं दिया 
कि उसको आशा थी कि फ़्यूम को आत्म-निर्णेय का अधि- 
कार तो दिया ही जावेगा। उस समय जनमत इटली के पक्ष में 
होगा। किन्तु यूगोस्लैबिया ने इस विषय पर अपनी पूरी शक्ति 
लगा दी । इटली और यूगोस्लैबिया में पूर्वी ऐडियाटिक के प्रश्न 
को लेकर सन्धि परिषद्‌ में खूब झगड़ा रहा। यह मगड़ा सन्धि 
परिषद्‌ के बहुत बाद तक भी चलता रहा। 

फ़्यूम के कठिन प्रश्न को मुसोलिनी सन्‌ १९२४ तक न 
सुलका सका। सन्‌ १९२४ में रोम की सन्वि ढवारा कुछ इलाके 
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सहित फ़्यूम़ इटली को दे दिया गया । किन्तु इसके आ्रास पास के 
प्रदेश को इटली और यूगोस्लैबिया ने आपस में बांट लिया। इससे 
पूबे रैपेलो ([९७.७७।।०) की.सन्धि द्वारा १२ नवम्बर सन्‌ १६२० में 
जारा (:८४/४) और उसके पास के नगर तथा चेसों, लूसिन,लैगोस्टा 
ओर पेलेगोनी के द्वीप इटली को (तथा लाइसा (/589 ) और 
शेष द्वीपों सहित डलमाशिया यूगोस्लैविया -को दिये जा चुके थे। 

रैपैलो सन्धि के ऊपर २ फरवरी सन्‌ १९२९ को आचरण 
किया गया। इसके अनुसार इटली को ३३०० बे मील भूमि 
ओर उसके गर्ग ९ लाख १० हज़ार निवासी मिल गए। 

सेंट जमेंन की सन्धि 

मित्रराष्ट्रों की जर्मनी के साथ सन्धि को वरसाई की सन्धि 
ओर श्रारिट्रिया के साथ की हुई सन्धि को सेंट जमेंन की सन्धि 
कहा जाता दवे। इस सन्धि के द्वारा इटली को ब्रेनर घाटी के 
दक्षिण का कुल टाइरोल अदेश साढ़े छे: लाख जनसंख्या सहित 
मिल गया। इस श्रकार उसको यूरोप में कुल ७३०० बर्ग मील भूमि 
ओर १६ लाख निवासी मिल गए। 

वरसाई की सन्धि के अनुसार पचास सहस्र जनसंख्या तथा 
आठ वर्ग मील क्षेत्रफल के फ़्यूम नगर को राष्ट्रसंघ के आधीन 
एक खतनन्‍त्र राज्य बना दिया गया। 

दनुनसियो की फ़्यूम पर चढ़ाई 

राष्ट्रीय कवि दनुनुसियो (2? 4 77प720) तो इस समाचार 

से एक दम जल भुन गया । उसने सरस्वती की पूजा को त्याग कर 
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पुनः दुर्गा का आह्यान किया। उसने अपने को विद्रोही घोषित 
किया। उसने सरकार को ललकारा कि यदि उसमें शक्ति हो 
तो उसे रोक ले। उसने इटालियन जाति तथा देश के मान 
ओर गोरव के नाम पर फिर सैनिकों श्रौर युवकों का आह्वान 
किया। उसने घोषित किया कि वह डलमारिया और फ़्यूम 
पर चाहे जेसे भी हो इटली के राष्ट्रीय कण्डे को अवश्य 
फहरावेगा । 

इस सैनिक कवि के आह्ाान पर उत्साही युवक और 
सैनिक एक दम दौड़ पड़े। काली कमीज़ और हथियार धारण 
करके स्वयं सेवकों का दल दनुनसिओ के नेतृत्व में फ़्यूम 
पर चढ़ दौड़ा । मित्रराष्ट्र अवाक्‌ रह गए। इटली भी भौचक्का 
हो गया। दनुनसिओ ने ११ सितम्बर १९१६ को मुसोलिनी 
को एक पत्र द्वारा सूचित किया कि वह अगले दिन १२ सितम्बर 
को फ्र्यूम पर आक्रमण करने वाला है। मुसोलिनी इस पत्र 
को पाकर प्रसन्नता से उछल पड़ा। उसने अपने पत्र पोपोलो 
डीटेलिया द्वारा देश से दनुनसिओ की सहायता करने की 
अपील को; क्योंकि इस समय फासिस्ट दल अपनी ,बाल्यावस्था 
में था और उसमें बस्तुत: कुछ कर सकने योग्य शक्ति नहीं थी । 

इस समय देश में फिर १९१५ जैसा दृश्य उपस्थित था। 
दनुनसिओ को धन और जन की पर्याप्त सहायता पहुंची । संसार 
भर के प्रवासी इटालियनों तक ने उसकी सहायता को बहुत सा धन 
भेजा । फ़्यूम के इटालियन नागरिक भी अपनी शक्ति भर सहा- 
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यता करते थे। नगर के द्वार पर बड़ा भयानक युद्ध हुआ । इसमें 
क॒बि ने अदूभुत वीरता दिखलाई । 

इस समय प्रधान मन्त्री नीतो ने इस काये का महान्‌ विरोध 
किया। उसने साम्यवादियों तथा युद्धविरोधियों से दुतुनसिओ 
के विरुद्ध सड़कों में प्रदर्शन करने को कहा । उसने यूगोस्लैविया 
के मनन्‍्त्री की सम्मति के अनुसार पर्याप्र दमन किया, किन्तु कुछ 
बीर नवयुवकों के सामने उसकी एक न चली। उसने फ़्यूम के 
आक्रमण का विरोध प्रत्येक संभव उपाय से किया। सैनिकों को 
भगोड़ा घोषित किया गया। नगर पर आशिक प्रतिबन्ध लगा 
दिया गया। इस समय पार्लमेंट विसजित कर दी गई ओर 
नये निर्वाचन के लिए १६ नवम्बर १६१६ का दिन नियत किया 
गया। 


सन्‌ १६१६ का निर्वाचन 

इस . समय सब दल अपना २ ग्रचार करने लगे। मुसोलिनी ! 

ने एक निर्वाचन कमेटी बना कर संगठित रूप से काम करना * 
आरम्भ किया | इस समय फासिस्ट पार्टी के सिद्धान्तों का निर्वा- 
चक्रों में व्यापक प्रचार करके उन्हें फासिस्ट पार्टी को वोट देने 
के लिए कहा गया । किन्तु यह सब होने पर भी ता०१६ के 
निर्वाचन में फासिस्ट पार्टी को नाम मात्र की सफलता भी न 
मिली । स्वयं मुसोलिनी तक को पर्याप्त बोट न मिल्ले। निर्वा- 
चन में उनके केवल तीस सदस्य सफल हो सके । समाजवादी 
पत्नों ने इस घटना को मुसोलिनी की राजनीतिक स॒त्यु कद्धा। 





स मुसोलिनी १३९ 


इतना ही नहीं उन्होंने मुसोलिनी के शव का नियमित जुलूस 
निकाल दिया । उस जुलूस में जलते हुये लेप भी थे । 
इस निर्वाचन में समाजवादियों को १५३, पापुलर या केथो- 
लिक पार्टी को १०१ तथा फ्रासिस्टों अथवा युद्धबादियों को कुल 
तीस स्थान मिले । समाजवादियों का कार्यक्रम रूस की दृतीय 
अन्तराष्ट्रीय के समान क्रान्तिकारी था । वह पूरी तौर से मास्को के 
कार्यक्रम पर चलते थे । उनका उद्द श्य पूंजीवाद को पूर्णतया नष्ट 
करना और रूस के जेसे प्रजातन्त्र राज्य की स्थापना करना था। 
कैथोलिक लोग यद्यपि सामान्य रूप से समाजवादियों के विरोधी 
थे, किन्तु उनका सिद्धान्त तथा कार्यक्रम भी समा तबादियों से 
ही मिलता जुलता था। यह सभी उम्रवादी थे। पालमेंट के शेष सदस्यों 
में इतने अधिक दल थे कि वह्‌ मिल् कर कोई संगठित आन्दोलन 
न कर सकते थे । यह निश्चय था कि इस प्रकार की निबंल 
पालेमेंट का मन्त्रीमण्डल भी निबेल ही होता । 
मुसोलिनी की गिरफ़्तारी 
समाजवादियों ने अब प्रत्येक विभाग पर स्वयं कब्जा 
करने की तेयारी की । उन्होंने मिलन की एक तीस सहस्र व्यक्तियों 
की सभा में म्यूनीसिपल भवन पर लाल भण्डा लगाने की मांग 
डपस्थित की । उस समय सबकी एक सी ही दशा थी। केवल कुछ 
मुद्दी भर फासिस्ट, आर्डीटी और फ्र्यूम वाले निष्फल विरोध कर 
रहे थे । उसी समय एक बम फेक्रा गया, जित्षप्ते कुडु मरे और 
कुछ घायल हुए। इसका दोष मुसोलिनी पर लगाया गया और एक 
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डेपूडेशन के द्वारा उसको गिरफ़्तार करने की मांग मिलन के गवनर 
से की गई। मुसोलिनी को एक दिन हवालात में रख कर 
छोड़ दिया गया। 


निवबाचन की इस दु्धघटना से फासिस्टों का केन्द्रीय दल भी 
टूट गया था। उनमें से अनेक गिरफ़्तार हुए और अनेक भय 
के मारे गुप्त रूप से रहने लगे। घीरे २ परिस्थिति संभल 
गई । मुसोलिनी अपने पत्र पोपोलो डीटेलिया को चलाने लगा। 


समाजवादियों की इस विजय से उदारदल वाले ओर राष्ट्रवादी 
( क्‍)070०"०७४७ ) लोग बिल्कुल नष्ट हो गए । मुसोलिनी के 
पत्र के ग्राहक बहुत कम हो गये । उस पर प्रतिदिन सेंसर बिठ- 
लाया जाता था। किन्तु इन आपत्तियों को सह कर भी मुसोलिनी 
उसको निकालता ही रहा। इधर दनुनसिओओो ( 7)? &॥॥- 
प्ण्णां)अभी तक फ़्यूम में ही डटा हुआ था | समाजवादियों का 
व्यवहार मुसोलिनी के साथ इतना बुरा था कि एक दिन ता डाक - | 
खाने के एक समाजवादी क्‍्लके ने उसको न जानने का बहाना ॒ 
बना कर मनीश्रार्डर देने के लिये बहुत हैरान किया। 


समाजवादी लोग निर्वाचन के परिणाम से फूले न समाते 
थे। अतएव जब इटली के राजा इस इकीसबीं पालेमेंट के 
उद्घाटन का भाषण देने के लिये आये तो उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन 
किया । राजा के भाषण में भी कोई विशेष बात नथी। फ्यूमः 
का तो उसमें उल्लेख तक न था । 


मम 
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उस पालमेंट के प्रथम तीन माह में ही नीती के मंत्रीमण्डल 

का तीन बार पतन हुआ । वह मरता था और फिर जी उठता था। 
मुसोलिनी द्वारा फासिज़्म का प्रचार 

दनुनसिओ अब भी आर्थिक प्रतिबन्ध का मुकाबला कर 
रहा था । इस समय मुसोलिनी ने बचे खुचे फासिस्टों को सग- 
ठित किया । बड़ी कठिनता से फ़्लोरेंस में एक सभा की गई, किन्तु 
इस सभा में भी बड़ी २ बाधाएं पहुंचाइ गईं | इस सभा के होने 
के पूर्व मुसोलिनी हबाई जहाज़ में बैठ कर फ़्यूस गया हुआ था। 
यहां उसकी दनुनसिओ से खूब जी भर कर बाते हुई। 
फ्यूम से वह गाड़ी में बैठ कर सीधा फ़्लोरेंस आया । यहां उसको 
उस सभा का सभापति पद ग्रहण करना था । यह सभा बड़ी 
सफल हुई। इसके अंत में सब लोग फासिस्ट भाव धारण करके 
घर गये । 

यहां से मुसोलिनी मोटर में बैठकर रोमोइञा (+०७॥0279) 
के लिये चला। इस समय उसके मोटर को महायुद्ध का सिद्ध 
जड़ाका गुइडो पैंकैनी ( ७0४00 7४7८०7 ) चला रहा था। 
उसी मोटर में पेंकेनी का बहनोई गेस्टन गेलबनी ( (७७780078- 
080४०7४) और बोलोइचा के रेलवे कारखाने के लीस्ड़ो अ।रपीनेटी 
( ,९७७१/.0 87]7## ) भी थे। मुसोलिनी मागे में फाएंज़ा 
( 7'»०72& ) नामक स्थान पर रुक कर कुछ अपने मित्रों से 
मिला | इसके पश्चात्‌ जब बह आगे चले तो मोटर पूरी रफ़्तार 
से छोड़ दी गईं। इस समय मोटर एक रेलवे दर्वाज्ञे से बड़े 
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जोर से टकरा गई। इस दुघंटना से उसके सभी यात्री खिलौने के 
समान उछल २ कर दूर जा गिरे । इनमें मुसोलिनी को चोट नहीं 
लगी । आरपीनेटी को भी कम चो८ लगी थी । किन्तु शेष दो के 
बड़ी भारी चोट आई । बड़ी कठिनता से सहायता मिल सकी । 
घायलों को माटर में डालकर उसे बैल गाड़ी में बांध कर फाएंजा 
के अस्पताल में लाया गया। रोगियों को यथा शक्ति सहायता 
देकर मुसालिनी बोलाइज ( [30]027008 ) चला गया। 


निर्ाचन के पश्चात राजनीतिक दलों ने मुसोलिनी से सम- 
भौता करना चाहा; किन्तु उसने साफ इन्कार कर दिया। इस 
घटना से उसके समीपवर्ती भी उससे कुछ अश्रसज्न हो गए। यहां 
तक कि उसके दो उपरूपादकों तक ने उससे सम्बन्ध विच्छेद कर 
लिया । इस समय मुसोलिनी के व्यक्तिगत छिद्र खोजे जाने लगे। 
सैनिकों और पुलिस को रिश्वत दे दे कर उसके पीछे लगाया 
गया। कुछ गुप्तचर भी छोड़े गए । किन्तु इन सबका कुछ परिणाम 
न हुआ । मुसोलिनी का चरित्र अत्यन्त निर्म्न तथा शुद्ध था। 
उसमें दोष न मिल सका । 


सन्‌ १९२० के आरम्भ में इटली की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत 
पेंचीली थी । एक ओर तो पेरिस में अब भी राजनीतिक दांब-पंच 
चल रहे थे। उघर डलमाशिया के घाव से अब भी रक्त बह रहा 
था और उस पर भी दनुनसिओ फ़्यूम में था। यद्यपि समा- 
जवादियों को बिजय मिल गई थो, किन्तु वह प्रतिदिन अपनी 
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अयोग्यता का प्रमाण देते जाते थे। मन्त्रीमण्डल बड़ी बुरी तरह 
से अपने अस्तित्व को बनाए हुए था। 
हड्तालों का तांता 

जनवरी में एक रेलवे हड़ताल की सम्भावना दिखलाई देने 
लगी । इसके पश्चात्‌ एक सप्ताह तक डाकखाने ओर टेलीफोन के 
कर्मचारियों ने हड़ताल की । इससे केवल नागरिकों के कार्यों में 
ही बाधा न पड़ी, बरन्‌ राज्य का पत्रठ्यवहार भी रुक गया। 
समाजवादी पत्र अवन्ती (जिसका मुसोलिनी भी कभी सम्पादक था) 
ने डाकखाने, तार और टेलीफ़ोन को आधुनिक भोग-विलास 
बतलाया । वास्तव में हड़तालों का उद्देश्य धीरे २ इटली में सोबि- 
यट शासन की स्थापना करना था। मुसोलिनो ने अपने १४ 
जनवरी १९२० के लेख में इसका तीत्र विरोध किया। उसने 
लिखा कि पेरिस में शान्ति के वार्ताल्ञाप के समय हड़ताल कदापि 
नहीं की जानी चाहिये थी। कभम-से-कम नीती के पेरिस से वापिस 
आने के लिए दो सप्ताह तो ठहरना था । 

यद्यपि २१ तारीख को डाकखानों ओर तारघरों की हड़ताल 
ख़ुल गई, किन्तु कमचारियों ने तारीख १६ से हड़ताल कर दी | 
यह हड़ताल बिल्कुल व्यथे थी । 

इस समय विरोध बहुत अधिक बढ़ गया था | जनता के अनेक 
व्यक्तियों ने हड़ताल का विरोध किया। कुछ समाजवादी भी इससे 
भयभीत थे । उन्हेंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि उनका हड़ताली 
नेताओं से कोई सम्बन्ध नहीं हे | मुसोलिनी ने ता० २१ जनवरी 
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के पोपोलो डीटैलिया में कुछ समाजवादियों के इस काये को असा- 
मयिक बतलाया। 
नीती का मन्त्रीमण्डल 

रेलवे की हड़ताल २६ जनवरी तक रही। इस बीच में समभोते 
की बराबर बातचीत होती रही | इस समय यह निश्चय किया 
गया कि फ़्यूम के पीड़ित निवासियों को मिलन लाया जावे। 
आर्थिक प्रतिबन्ध के कारण वह बड़ा भारी कष्ट पा रहे थे। फ्रासिस्ट 
लोगों की इस अपील पर सारे देश में प्रसन्नता प्रगट की गई। 
इन लोगों का प्रत्येक स्टेशन पर स्वागत किया गया। 

इसी समय पेरिस में अ्रमरीका के राष्ट्रपति विल्सन फ््यूम 
ओर ज़ारा को खतेंत्र नगर बनाकर उसको राष्ट्रसंघ की आधीनता 
में लाने का उद्योग कर रहे थे, किन्तु नीती ने इस अवसर पर 
तारीख ७ फबेरी को चेम्बर के अपने भाषण में स्लेब लोगों के 
साथ इस प्रश्न पर समवेदना प्रगट की | 

मुसोलिनी ने अगले दिन अपने पत्र में इस भाषण की बड़ी कड़ी 
अलोचना की । उसमें पेरिस के वातालाप का संन्षिप्त इतिहास 
देकर अन्त में यह लिखा गया था--- 

“तथ्य यह हे कि नीती फिर वापिस जाने की तयारी कर रहा 
हे । पेरिस वह अपना कमीज देने जाया करता है । हमारा 
केजोइया (दनुनसिओ उसका घृणा पूर्वक यही नाम लिया करता 
था ) भ्रड़ियल यूगोस्लेबिया वालों के सामने रोने, भींकने 
ओर त्याग करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। उसके 
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भाषण का सारा ढंग कमीना और अत्यन्त नीच है। नीती जैसा 
नीच मंत्री पराजित जर्मनी अथवा आस्ट्रिया में भी कभी नहीं हुआ । 
यदि बहां कोई ऐसा होता तो एक कदम भी न चल पाता। बह 
भगोड़ों और स्वयं ही चोट खाने वालों का एक ऐसा मन्त्री हे, 
जिसको किसी भी मूल्य पर केवल शान्ति चाहिये । 

,...-« «या यूगोस्‍्लैबिया की मित्रता का यही मूल्य दिया 
जावेगा ? ....... . आदि आदि” 

उस समय सरकार की घरेलू और विदेशी नीति के सम्बन्ध 
में खूब टीका टिप्पणी हो रही थी। मुसोलिनी तो उसे पर 
अत्यन्त कठोर टिप्पणी किया करता था। उदार पत्र भी मंत्री- 
मण्डल की इस नीति के विरोधी थे। केवल “अबन्ती” उसका 
पक्तपाती था । ह 

हड़तालियों की पुलिस, सेनिकों ओर नागरिकों के साथ 
आए दिन मुठभेड़ होती रहती थी। कभी २तो पालेमेंट में भी 
घूंसे चल जाते थे। 

कुछ माह में ही तीन मंत्रीमए्डल बदले । किन्तु नीती बराबर 
प्रधानमन्त्री बना रहा । राष्ट्र का सामाजिक जीवन प्रतिदिन 
बिगड़ता जाता था। उसको ठीक करने वाला कोई न था। 

फासिस्टवाद का आदशेवाद ( [4९७॥४ए ) से सदा युद्ध 
होता रहता था।नीती का तो सारा क्रोध मुसोलिनी पर दी 
उतरता था। उसके दल वाले सदा ही मुसोलिनी पर उबलते 


रहते थे । एक दिन लो मिलन के एक द्ोटल में लगभग णए्कसो 
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समाजवादियों ने मुसोलिनी को पहचान कर घेर लिया। वह 
उसको पीटना चाहते थे । भीड़ बराबर बढ़ती गई 4 किन्तु मुसोलिनी 
को हृद देख कर किसी को भी उस पर हाथ छोड़ने का 
साहस न हुआ। मुसोलिनी तो सस्ता ही छूट जाता था, किन्तु 
अन्य फ्रासिस्टों को बुरी तरह पीटा जाता, उन पर चाकुओं 
से आक्रमण किया जाता और अनेकों को तो बड़े २ कष्ट देकर 
स्वगेलोक का मार्ग भी बतला दिया जाता था। 

इसी समय गत युद्ध के सेनापति जनरल डिश्ाज़ ((+७००७। 
70/22 ) और नीती में झगड़ा आरम्भ हो गया। लन्दन 
सन्धि की शर्तों के पूरा न होने से .देश भर में आन्दोलन 
छा गया । रोम में यह सम्भावना दिखलाई देने लगी कि 
ऐडियाटिक समुद्र के सब किनारे यूगोस्लैविया को दे दिये 
जाबेंगे। विद्यार्थी, प्रोफ़ेसर, श्रमिक, नागरिक और प्रतिनिधि 
लोग मंत्रीमंडल से इसका विरोध करने का अनुरोध कर रहे थे। 
डलमाशिया को लेने के लिये इटली के सभी बर्गों की ओर 


से अपील निकाक्षी गई। इटली के महायुद्ध में भाग लेने के. 


ब्षे-दिन के अवसर पर २२ मई १९२० को इन लोगों ने बड़ा 
भारी प्रदशेन किय। । 

किन्तु इसी समय एक बुघेटना हो गई । नीती की आज्ञा 
से पुलिस ने इन श्रदर्शकारियों पर गोली चला दी, ज़िससे 
कई एक मरे और लगभग पचास घायल हुए । रोम में यह अभी 
तक. की सबसे बड़ी दुघेटना थी .। इतने स्ले भी संतुष्ट न होकर 
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नीती ने २७ मई को रोम में रहने वाले सभी डलमाशिया तथा 
फ़्यूम बालों को उनकी स्त्रियों सहित गिरफ्तार करबा लिया। 
इस से जनता पर इतना आतंक छा गया कि बहुत कम को 
इसका विरोध करने का साहस हुआ चेम्बर में भी इसका विरोध 
करने का कुछ परिणाम न हुआ । मुसोलिनी ने इस दुघंटना की 
अपने पत्र में बड़े तीत्र शब्दों में निन्दा की । उसने इस विषय 
पर सार्वजनिक घृणा प्रदर्शित करने का अनुरोध किया । 

मुसोलिनी के लेख का सिनेट पर अच्छा प्रभाव पड़ा । इसपर 
जेनेरल डिआज़ ( (०४९०४) ॥)82) ने सिनेट में इस विषय पर 
घृणा प्रदर्शित करने का प्रस्ताव उपस्थित किया। इस प्रस्ताव 
पर ६४ सीनेटरों के हस्ताक्षर थे, जिनमें सिनेट के चार 
उपसभापति भी थे । 

प्रस्ताव बहुमत से पास हो गया ओर नीती के मंत्रीमरडल का 
तीसरी बार पतन हुआ । 

ज्योलिटी का मंत्रीमंडल 

नीती के पश्चातू मई १९२० में ज्योलिटी फिर प्रधान- 
मंत्री बनाया गया । वह इटली के महायुद्ध में भाग लेने का बिरोधी 
था । उसके विषय में यह समझा जाता था कि मन्‍्त्रीपद को उसने 
पेशा द्वी बना लिया है । उसके प्रधानमंत्री बनाये जाने को सरकार 
का दिवालियापन समभा गया। 

ज्योलिटी के समय देश की आंतरिक अवस्था ओर भी खराब 
हो गई । इस समय रोम के रेलवे कमेचारियों ने हड़ताल करदी । 
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उनका साथ बिजली के कमचारियों ने भी दिया। उन्हों ने बिजली 
भी देना बन्द करके नगर को पूर्णतया अंधकारमय बना दिया। 

इन लोगों की सहानुभूति स्वरूप अन्य कई नगरों में भी हड़- 
ताले हो गई'। यद्यपि इस समय इटलो की जनता महान कष्ट में 
थी, तौ भी विरोध करने का साहस किसी में न था। केवल मुसो- 
लिनी नकारखाने में तूती आवाज के समान विरोध करता रहता 
था। बिरोध करने वालों को सरकार की ओर से दण्ड दिया 
जाता था। 

ज्योलिटी के मंत्रीमण्डल को आशिक कठिनाइयों का 
सामना भी करना पड़ा | वह युद्धकालीन लाभ फो जब्त करके 
समाजवादियों को प्रसन्न कर रहा था। 

रेपेलो की संधि : 

वरसाई की सन्धि से इटली ओर यूगोस्लैविया दोनों ही | 
असन्तुष्ट थे । अतः उस सन्धि के हो जाने पर उन दोनों ने 
वार्तालाप करना आरम्भ किया। यह वार्तालाप बहुत समय तक 
चलता रहा । इसमें भी कई बार खीं वातानी, कई बार शांति और 
कई बार सममम्रेते की बातें हुईं | अन्त में १२ नवम्बर सन्‌ १९२० 
को रैपेलो नामक स्थान में सन्थिपत्र पर यूगोस्लेबिया 
ओर इटली के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर दिये। इटली की 
ओर से इस पर अधानमंत्री ज्योलिदी और परराष्ट्रमन्‍्त्री काउंट 
स्फोर्जा ( 8/072& ) ने हस्ताक्षर किये थे | इस सन्धि के अलु- 
सार जारा ( 72878 ) ओर उनके आसपास के नगर तथा चे्तों, 
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लूसिन, लैंगोस्टा और पैनेगोनी के ढ्वीप इटली को दिये गए। 
लाइसा (/959) तथा शेष द्वीपों सहित डलमाशिया यूगोलेबिया 
को दिया गया | इस सन्वि के अतुसार इटली को ३३०० वगे 
मील भूमि और लगभग ९ लाख १० हज़ार निवासी मिल गए। 
इस सन्धि पर २ फ्री सन्‌ १९२० को आचरण किया गया । 


अल्बेनिया का प्रश्न 


इसी समय अरबेनिया के प्रश्न का भी इटली के बिपक्ष में 
निर्णय हुआ । बीसबीं शताब्दी के आरम्भ स ही इटली अल्बे- 
निया में अपना प्रभाव जमाने का यत्त कर रहा था, क्योंकि यह 
देश भी एडियाटिक समुद्र के किनारे पर है। सन्‌ १९०८ में इटली- 
वालों ने उसके वेलोना (५७)०7०७) नामक नगर में बड़ा भारी 
अस्पताल खोला । सन्‌ १९१३ में वहां एक स्व॒तंत्र अस्थायी सर- 
कार बन भी गई, किन्तु यह सरकार महायुद्ध की प्रथम चोट मे ही 
सन्‌ १९१४ में नष्ट हो गई। सन्‌१६१ ४ से यहां इटली की सेना भी रहने 
लगी । इटली बालों ने वहां अच्छा नगर बसा कर बड़ी २ सड़के 
बनाई । इस नगर में अस्पताल भी बनाए गए। सन्‌ १९१६ में 
स्विया की सेनाओं ने युद्ध से भाग कर यहीं आराम पाया था। 
मदायुद्ध आरम्भ होते पर अल्वेनिया पर कई पड़ोसी राज्यों की 
गृद्ध-दष्टि पड़ी । आस्ट्रिया की सेनाओं ने इसके एक बड़े भाग को 
रौंद डाला । सर्विया, इटली और यूनान इस में अपनी सेनाएं भेज 
कर किसी प्रकार इसकी रक्षा करते रहे। इटली के तो यहां सहस्रो 
सैनिक काम आये ओर बहुत सा धन व्यय हुआ। अतएत्र इटली 
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यह आशा लगाए हुए था कि सन्धि के समय या तो अल्बेनिया 
उसको मिल जावेगा, अथवा उस पर उसका प्रभाव तो श्रवश्य 
ही बना रहने दिया जावेगा। जून १९१७ में इटली ने अपने संरक्षण में 
अल्बेनिया की स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। अगले वर्ष 
आस्ट्रिया के पराजित होने से इस देश के बहुत बड़े भाग पर 
इटली का अधिकार हो गया । शेष भाग पर सर्विया तथा अन्य 
राज्यों का कब्जा रहा | 

किन्तु इस बीच में अल्वेनियन लोग भी स्वतन्त्रता के लिये. 
बराबर प्रयत्न कर रहे थे। इटली से एक राष्ट्रीय अस्थायी सरकार 
बनाने की अनुमति पाकर वह फिर पूर्ण स्वतन्त्र होने का यत्न 
कर रहे थे। सन्‌ १९१९ में पेरिस की सन्धिपरिषद्‌ में अल्बेनिया 
का प्रश्न भी उसके प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित किया गया। राष्ट्र- 
पति विल्सन इस देश को विभक्त नहीं करना चाहते थे। इधर 
इटली को इस देश के ऊपर राष्ट्रसंघ द्वारा नियन्त्रण(१(७॥0 366) 
मिल जाने की आशा थी । किन्तु कुछ इटालियन अफसरों ने वहां 
के मूलनिवासियों के साथ कठोरता का व्यवहार क्रिया। इस | ! 
समय एक समभौता हुआ, ज़िसके द्वारा अल्बेनिया का कुछ । 
भाग यूनान ओर यूगोस्लैबिया को दिया जाने को था। इस पर | * 
इटली में बहुत असनन्‍्तोष छा गया। | 

इस बार अल्बेनिया बालों ने इटली के विरुद्ध विद्रोह किया । 
इस समय: एक तो यहां इटली की सेना कम कर ही दी गई थी, 
फिर मलेरिया के कारण तो बह और भी निर्बल हो गई थी; अन्त । 
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में इटली की सेनाओं को भगा कर वेलोना नंगर में बन्द कर 
दिया गया। जून १९२० में इस नगर पर भी आक्रमण किया गया, 
किन्तु इटली की सेनाओं ने इस आक्रमण का बड़ी सफलता- 
पूबेंक मुकाबला किया । इसी समय इटली के समाजबादियों ने 
युद्ध बंद करने का आन्दोलन किया। 

ज्योलिटी इसी समय प्राघानमन्त्री बना था । उसने युद्ध को 
बन्द्‌ करने का निश्चय किया। परिणामस्वरूप अल्वेनिया और 
इटली में सन्‌ १९२० में तोराना ( ॥५7879 ) की सन्धि हुई, 
जिसके अनुसार इटली ने अल्बेनिया की पूरे स्वतन्त्रता को स्वीकार 
करके वहां से अपनी सेनाश्रों को वापिस बुला लिया। सेनाश्रों 
ने सितम्बर १९२० में हटना आरंभ किया । इस समय वेलोना 
भी खाली कर दिया गया। इटली ने अपने पास केवल सैसेनो 
( 8०8९70 ) 'बन्दर को रहने दिया । इस प्रकार ज्योलिटी 
सन्त्री-मण्डल में यह मामला भी इठली के विपक्ष में ही हुआ। 

इटली और टकी 

इसके अतिरिक्त एक और ज्षेत्र में भी इटली को निराशा का 
सामना करना पड़ा । वह अपना पैर डोडेकैनीज द्वीप के सामने 
एशिया माइनर में भी जमाना चाहता था । मित्रराष्ट्रों से 
महायुद्ध में उसका यह तय था क दक्षिण पश्चिमी ऐनातोलिया 
उसके भाग में आवेगा, किन्तु सन्धि के समय इस विषय में 
उसकी कुछ भी न सुनी गई । बाद में ज्योलिटी ने सन्‌ १९२० 
में सेबसे ( 50००7९४ ) की निरबेल सन्धि पर हस्ताक्षर करके इस 
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विषय में सभी करे कराये पर पानी फेर दिया, इसी समय टर्की 
में मुस्तफा कमाल पाशा ने राष्ट्रीय तुक आन्दोलन को बड़े ज़ोर 
शोर से डठा कर यूनान को पराजित क्रिया। इसके पश्चात्‌ सन्‌ 
१६२३ में टकीं की यूरोपीय राष्ट्रों से फिर सन्धि हुई, जिसमें 
उसकी निर्बाघ स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया । 


फासिस्टों का फिर संगठित होना 


देश की आन्तरिक तथा परराष्ट्रीय नीति में मन्त्रीमए्डल की 
पूर्वोक्त प्रकार की निबेलता का अनुभव करके मुसोलिनी ने अपने - 
मित्र फासिस्टों तथा पत्र पोपोलो डीटैलिया को नये सिरे से संग- 
ठित करना भ्रारम्भ किया। रूस के जादू से उसको पूरा भय था। 
वह लेनिन के नाम के चमत्कार को देख चुका था। अतः उसको 
अपने दल की उसके प्रभाव से पूर्णतया रक्षा करनी थी। इसी 
समय मुसोलिनी के कुछ साथी रूस से लौट कर आये | उन्होंने 
रूस के अकाल का वर्णन करके बतलाया कि रूस के आन्दोलन 
की कल्पना निरी मृग-तृष्णा है। इस घटना से इटली बालों की 
आंखे खुलीं ओर फासिस्ट आन्दोलन ज़ोर पकड़ने लगा। 
उस समय इटली के हवाई जहाज़ों की दशा बहुत बुरी थी। 
एक जहदाज़ी दुघटना का उदाहरण देकर ज्योलिटी ने इस बिषय 
के वादविवाद तक को बन्द कर दिया था। इसी समय मुसोलिनी 
के मन में भी इस विद्या को जानने की इच्छा हुईं। उसने बहुत | 
शीघ्र हवाई जद्दाज्ञ़ का चलाना सीख लिया। के 
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समाजवादियों का कारखानों पर अधिकार 

रैलों की हड़तालों का ऊपर वशन किया जा चका है | कुछ 
दिनों के पश्चात्‌ हड़ताली स्त्रयं ही काम पर वापिस आ राए। अबत्र 
उन्होंने लाल मंडे लेकर प्रदर्शन करने का यत्न किया । इस समय 
तक जनता इनसे काफो चिढ़ गई थी। उसने इन प्रदर्शनकारियों 
पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में कुछ फ़ासिस्ट भी थे। 
इन्होंने मुख्य २ समाजवादी पत्रों के दफ़्तरों पर आक्रमण करके 
उनको तोड़-फोड़ डाला और कई समाजवादी नेताओं को पीट 
दिया । 

सितम्बर १६२० में धातु के कारखानों के श्रमिक्रों ने अनेक 
क्रारखानों पर कढ्ज़ा कर लिया। उन्होंने कारखते के मालिकों 
से उनके अधिकार को छुड्टाने का यरन किया । धीरे २ यह आन्दो- 
लन कपड़े की मिलों और औषधि के कारखानों में भी फैल गया। 
इस समय 'ज्ञाल रक्षकों' का संगठन किया गया और क्रान्तिकारी 
अदालते बनाई गई। कारखाने में घुसने वाले बाहिरी व्यक्ति को 
इस समय गोली मार दी जाती थी। साम्यवादियों के इस सारे 
काये में अधिकारियों ने बिल्कुल बाधा न दी। मजदूरों ने कार- 
खानों पर तो कब्ज़ा कर लिया, किन्तु वह बिना मैनेजरों के न 
तो कच्चा माल पा सके ओर न कारखानों को ही चला सके । अत्र 
कारखाने केवल शैतानियत के अखाड़े मात्र ही रह गये। इस 
समय मगड़े बढ़ेते जाते थे और परिस्थिति बराबर बिगड़ती जाती 
थी । कहीं २ तो मज़दूरों के नेताओं ने तिजोरियों को तोड़ २ कर 
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जो कुछ उनके अन्दर था सब निकाल लिया। इस समय अनेक 
दंगे हुए, जिनमें अनेक हत्यायें भी हुई और 'लाल दल” वालों 
ने अपने नाम को ठीक २ चरितार्थ कर दिया। ज्योलिटी इस 
सब दृश्य को शान्त भाव से देखता रहा। परिस्थिति को अधिक 
बिगड़ते देख कर उसने कुछ करने के इरादे से ट्यूरिन में अपने 
पास कारखानेदारों और मज़दूरों दोनों को ही बुलवाया। उसने 
एक इकरारनामा लिखबा कर उसको दबाव डाल कर कारखानेदारों 
से स्वीकार कराया । उस समय जाकर मजदूरों ने कारखानों में से 
कई सप्ताह के पश्चात्‌ अपना बिस्तर उठाया | कारखानों के खाली 
होने पर काम फिर आरम्भ कर दिया गया, किन्तु इस अपमान- 
रक तथा खर्चील उपाय से कारखानों को लाभ कुछ न हुआ# | 


किसानों का ज़मीदारियों पर अधिकार 


इसी बीच में इटली के विभिन्न भागों के किसानों ने भी 
क्रान्ति की । उन्होंने बड़ी २ ज़मींदारियों को छीन लिया। कुछ 
जमींदारों को तो जान से ही मार डाज्ञा गया और अनेक बरबाद 
कर दिए गए। इस आन्दोलन का गमे दल अथवा कैथोलिक 
पार्टी ने समर्थन किया। किन्तु इस ज्षेत्र में इतनी अधिक गड़बड़ी 
होने पर भी व्यापारिक सफ़लता के लिये उद्योग न किया जा 
सका । ६४ 
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कारखानों का साम्यवादी संगठन 

मजदूरों ने उत्पत्ति के साधनों पर इस प्रकार अधिकार करके 
मालिकों, मैंनेजरों और मुडों को प्रथक्‌ कर दिया। इसके पश्चात्‌ 
ट्रेडमार्कों और कारखानों के चिह्नों को हटाकर छतों ओर द्वारों 
पर लाल मण्डे के साथ २ सोवियट के चिह्न दरांती ओर हृथौड़े 
लगाए गए । प्रत्येक कारखाने में समाजवादी-साम्यवादी उप- 
नियमों के अनुसार एक कमैटी बनाई गई। इस आन्दोलन का 
बिरोध करने वालों को टेलीफोन द्वारा ऐसा न करने की चेतावनी 
दे दी गई। 

साम्यवादियों के अत्याचार 

_कारखानों पर कब्जा करने के साथ २ नि्देयतापूरों काये भी 
किये गए । पिएडमांट की पुरानी राजधानी ट्यूरिन में “रक्त न्याया- 
लयों” का बड़ा ज़ोर था। वहां मेरियो सोंजिनी नामक एक देश- 
भक्त फ़ासिस्ट को पकड़ कर रक्त न्यायालय में पेश किया गया। 
उसकी गोली से डरा कर खाई में फंक दिया गया। फिर उसको 
न्‍्यारिये की भट्टी में डाला गया, किन्तु भट्टी उस समय काफी 
उध्ण नहीं थी। अतएवं फिर उसको प्राण निकलने तक पीटा गया। 
इस प्रहार के अत्याचारों से स्त्रियां तक नहीं बच पाती थीं । इस 
प्रकार के अत्याचार इटली के अनेक नगरों में किये गए। 

विदेशों में इटली की साख उठती जा रही थी। आर्थिक पतन 
अधिकाधिक होता जाता था। छापेखानों से नोट पर नोट निकाले 
जा रहे थे। देश भर में इस आर्थिक नीति की समालोचना की 
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जा रही थी | मुसोलिनी भी उसकी तीत्र आलोचना कर रहा था। 

इसके थोड़े समय बाद ४ नवम्बर १६२० को इटली का 
विजयदिवस था। इस अ्रवसर पर सारे देश में हे छा गया। 
रोम और मिलन में देशभक्तों ने बड़ा भारी प्रदर्शन किया। 
किन्तु यह सब अस्थायी था। 

बोलोइजा में भयंकर संघर्ष 

बोलोइआ। ( 30।0279& ) समाजवादियों का प्रधान केन्द्र 
था । उन्होंने यहां अपनी सरकार कायम कर ली थी। २१ नवम्बर 
को बह इसके लिये व्यापक रूप में उत्सव मनाने को थे। नगर 
के टाउनहाल तथा अन्य मकानों पर लाल मूण्डे लगा दिये गए । 
इस समय इटली के अन्य नगरों को भी इस उत्सव की सूचना 
देने के लिये अनेक कबूतरों को छोड़ देने की योजना की गई थी । 
किन्तु यहां आरपीनैटी ( 37]0780 ) के नेतृत्व में थोड़े से 
फ़ासिस्ट भी थे । नगर पूर्णतया समाजबादियों के हाथ में था। 
बह यहां सोवियट विधान को चलाना चाहते थे। एक बड़ी भारीं 
सभा बुलाई गई, जिसमें फासिस्ट भी आए | 

फासिस्टों ने इसका पूर्ण विरोध करने निश्वय कर लिया था। 
उन्होंने इश्तहार लगा २ कर स्त्रियों और बच्चों को सभा में न 
जाकर धरों में ही रहने का आदेश दे दिया था । नगर में दंगा 
होने के सारे चिन्ह प्रगट हो गए थे । 

तीस फ़ासिस्टों को सैनिक ढंग से सड़कों में निकलते देखकर 
समाजवादी घबरा गए । वह तिवर बितर द्वो कर हल्ला गुल्ला 
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मचाने लगे । अनेक लोग डर कर टाउनहाल में जा घुसे | डन 
को नगर पर अआक्रमण किये जाने का भय होने लगा। वह बाहिर 
के प्रत्येक व्यक्ति को फ्रासिस्ट समझ रहे थे । अतणएव उन्होंने भीड़ 
के ऊपर एक बस फंका। 

किन्तु यह बम समाजवादियों की ओर ही भूल से फेंका 
गया। इससे सब कहीं भय छा गया। लोग अपने समाजवादी 
टिकटों को फाड़ २ कर भागने लगे । उधर हाल के अन्दर ही 
फ़ासिरटों के धोखे में समाजवादियों के ऊपर बम चलाये जा रहे 
थे। उधर हाल के निकलने के मारो पर हाल में ही गोली की 
आवाज़ सुनाई दी; जिसमें कोसिल के कई सदस्य मर गए । 

इसी प्रकार की घटना फेरेरा ( ८०78 ) नामक नगर 
में भी हुई। यहां तीन फासिस्ट मारे गए और अनेक घायल हुए। 


मिलन में फ़ासिस्टों की सभा 


इन घटनाओं से रुसोलिनी ने देश के सभी भागों से प्रधान २ 
फ़ासिस्टों को मिलन बुलाया । यद्यपि इन आने वालों की संख्या 
अधिक नहीं थी, किन्तु वह सभी दृढ़ निश्चय और हृढ़- 
प्रतिज्ञा वाले थे । मुसोलिनी ने उनसे कहा कि सफलता कंबल 
समाचार पत्रों से ही नहीं हो सकती | इंट का जबाब पत्थरों से 
देना होगा अन्त में समाजवादियों का दृढ़ता के साथ मुक्ताबला 
करने का निश्चय किया गया। 





डे अध्याय 


फासिज़्म का अभ्युदय काल 


इस समय इटली की दशा बहुत बुरी थी। राष्ट्रीय ऐक्य 
का तो वहां नाम तक न था। 

जनता इस समय समाजवादियों के दंगों से ऊब उठी थी। 
उसने अब आत्मरक्षा के लिये संगठित होना आरम्भ किया। 
वह लोग बड़ी संख्या में फ्रासिस्टों के कण्डे के नीचे आने लगे। 
अनेक विद्याथी भी विश्वविद्यालयों को छोड़ २ कर फ्रासिस्ट 
इल में श्रा मिले । 

फ़्यूम के प्रश्न पर दन्ुनुसियों से समझौता 

डस बीच में मुसोलिनी फ़्यूम फी ओर से भी उदासीन नहीं 
था । फयूम-युद्ध के प्रथम दिन से ही वह दनुनसिओ के 
हृदय से साथ था । उसके पास कवि के प्रेम पूर्ण पत्र सदा 
ही आते रहते थे। इस बात का प्रमाण कवि के १४ सिप्तम्बर 
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१९१६ के पत्र से मिलता दे । यह पत्र उसने समाचार पत्र में 
प्रकाशित करने के लिये भेजा था। डसने लिखा था। 

“(प्रिय मुसोलिनी 

शशीघ्रता में कुछ ही पंक्तियां लिख रहा हूं। इस समय 
मुझे घंटों काम करना पड़ता है । यहां तक कि हाथ और आंखें 
दोनों दुखने लगती हैं। में अपने वीर सहयोगी--अपने ही पुत्र 
गैज्नाइलीनो के हाथ यह लेख भेज रहा हूं। यदि समझो तो 
इसमें स्वयं ही आवश्यक संशोधन 'कर लेना। युद्ध का यह 
सबसे प्रथम काये है। इसको में अन्त तक अपने ढंग पर 
पूरा करूगा । यदि सेंसर इस पत्र में साहस पूर्वक हस्तक्षेप 
करे तो कृपया पत्र को छाप कर निकाले हुये शब्दों के स्थान को 
खाली छोड़ देना! इसके पश्चात्‌ हम अपने कतेव्य पर 
विचार करेंगे। 

मैं आपको फिर पत्र लिखूंगा। में स्वयं ही आऊंगा। 
में आपकी लगन ओर उस सहायता की सराहना करता हूं, जो 
आपने सुन्दर माग्प्रदशोन करके पहुंचाई है । मेरा आलिज्जन 
स्वीकार करे। 

भवदीय 
गैत्नील दनुनसिओो 

जुलाई से दिसम्बर तक फ्र्यूम की दशा अधिकाधिक 
बिगड़ती गई । इधर तो दनुनसिओ मोर्चे पर हृढ़ता से 
अढड़ा हुआ था, उधर ज़्योलिटी रेपेलो सन्धि के ऊपर 
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वास्तव में आचरण करना चाहता था। अन्त में ड्सने नंगर 
का घेरा डालना आरम्भ किया। उसने नगर को सैनिक आक्र- 
मण से लेने का निश्वय किया। इस समय बड़े दिन की छुट्टियों 
के कारण समाचर पत्रों की भी छुट्टी थी । अब इटली 
के ही एक नगर के विरुद्ध इटलो वालों को भेजा गया | इस 
युद्ध में ददूनसिश्रों के अनेक सेनिक खेत रहे। इस घटना 
से सारे इटली में क्रोध छा गया | 

इसके पश्चात ज्योलिटी ने इस घटना पर बहुत 
पश्चात्ताप श्रगट किया । फलस्वरूप फिर समभोौता हुआ। 
फ़्यूम का शारून करने के लिये वहीं के नागरिकों की एक कमेटी 
बना दी गई । फलत: दनुनसिश्रों ने फ़्यूम को छोड़ 
दिया। उसका ऋ्र्यूम पर १६ माह तक निर्बांध अधिकार रहा। 
अब यह आवश्यक था कि उसका भाग्य उसके ही नागरिकों के 
के हाथ में सोंप दिया जाता। 

फासिस्टों का नवीन सद्भठन 

इस समय तक फासिस्टों के संगठन का काये भी बहुत 
कुछ आगे बढ़ चुका था। समाजबादियों से युद्ध करने के लिये 
उनको बिल्कुल सनिक ढंग पर संगठित करके वर्गों (5५७७०४) 
ओर श्रेणियों ( ए7308 ) में विभक्त कर दिया गया था । 
विनयानुशासन उसकी मुख्य विशेषता रखी गई थी । 

यद्यपि यह लोग अत्यन्त उप्र और युद्ध प्रिय थे। किन्तु 
करीबाल्ढी के.सेनिकों के समान बह सभी राजभक्त थे। वह 
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सब एक केन्द्रीय समिति के नियन्त्रण में थे और यह समिति 
मुसोलिनी की आज्ञा के अनुसार काये करती थी। अनेक 
विद्यार्थी स्कूलों और विश्वविद्यालयों को छोड़ कर इनमें 
सम्मिलित हो गए थे। राष्ट्र की रक्षा के लिये वह सब अपने प्राणों 
की बाज़ी लगा देने को तयार थे। यह सब काली कमीजें पहिनते थे | 

इस समय की लिबरल डेमोक्रेटिक सरकार ने इस आन्दोलन 
के मार्ग में बड़ी २ कठिनाइयां उत्पन्न कीं। उन पर रायल गार्ड 
के द्वारा बड़े बड़े अत्याचार कराये जाते थे | उनको जेल में बन्द 
करके बहुत समय तक बिना मुकदमे के ही रख कर उन पर 
अनेक प्रकार के अत्याचार किये जाते थे। किन्तु अत्याचारों 
से उनकी निर्भीकता बढ़ती ही जाती थी। अपने नेता--मुसोलिनी-- 
में उनका अगाघ श्रेम ओर श्रद्धा थी। वह मरते समय भी 
अपनी काले कमीज्ञ को ह्वी मांग कर अपनी माठ्भूमि और नेता 
का स्मरण करते थे । 

इस समय इटली के युवक उत्साह से भरं॑ गए थे। उनके 
चेहरे से पुरुषत्व कलक रहा था। समाजवादी तो उनकी शकल 
देख कर द्वी भयभीत हो जाते थे । उस समय सब कहीं युद्ध का 
ही राग--जाग्ृति ही जागृति दिखलाई देती थी । 


फासिस्टों का शक्तिसंचय 


समाजबादियों के साथ युद्धों में असंख्य फ्रासिस्ट मर जाते 
थे। लोगों के उत्साह को देख कर जनता में भी उत्साह भरता ; 
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जाता था। मध्य श्रेणि वाले इस समय अपने अधिकारों और 
सम्पत्ति के लिये चिन्तित थे। वह फ्रासिस्टों के उद्धव को 
परमात्मा की विशेष कृपा समझ कर तुरन्त उनके भण्डे के 
नीचे आगए। अनेक सममदार श्रमिक, किसान, छोटे २ जमींदार 
तथा भूतपूर्व सैनिक और सेनाधिकारी भी क्रासिस्टों में आ 
मिले । समाजवादियों के अत्याचारों से अनेक समझदार 
समाजवादी भी उकता गए थे। अथवा यह कहना चाहिये कि 
जो उदार (विचार के समाजवादी थे वह सभी साम्यवादियों 
तथा उम्रवादियों के कार्यों से घृणा करके फ्रासिस्ट दल में 
सम्मिलित हो गए। अब फ़ासिस्टों ने आग का जवाब आग से, 
दांत का दांत से और पत्थर का पत्थर से देने का यत्न किया। 
फ्रासिस्टों का संगठन प्राय: प्रत्येक नगर में हो गया। बोलोइचा 
की ऊपर लिखी हुई दुर्घटना से वहां की जनता ने सारी 
बोल्शेविक प्रणाली को उल्नट दिया। फासिस्टों ने साम्यवादियों 
के प्रधान केन्द्र को जला दिया। समाजवादियों अथवा साम्य- 
बादियों ने इटली के अनेक कम्यूनों ( ((0०७77०76७ ) की 
सरकार पर अधिकार कर लिया था । श्रब वह उस पद से 
काम लेकर फ़रासिस्टों का दमन करने लगे । डाके, रिश्वत ओर 
दबाव देकर पेसा लेने का बाज्ञार सरे आम गे था। फ्रासिस्टों 
ने पहिले स्थानीय स्वेच्छाचारिता के उन घोंसलों को उतारने का 
निश्चय किया। उस समय साम्यवादियों ओर , फासिस्टों में 
बराबर दंगे होते थे। कई बार तो इनमें दोनों ओर से अनेक 
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हताहत होते थे। सन १९२० इटली के लिये वास्तव में ही 
बड़ा दुःखदायी बे था । के 

फासिस्टों का संगठन बड़ा उत्तम था। उन्होंने गांव से 
लेकर प्रान्त तक सारे इटली का संगठन कर डाला | सब 
समितियां केन्द्रीय सभा के नियन्त्रण में काम करती थीं। सब 
सदस्यों को अपने काम के लिये समितियों के सम्मुख उत्तरदायी 
होना पड़ता था। न तो कोई सदस्य और न समिति ही अपने 
मन से कोई काये करने के लिये स्वतन्त्र थी। सदस्यों और 
समितियों पर इतना कड़ा नियन्त्रण रखा गया था कि फ़ासिस्ट 
लोग अपने ठोस और शक्तिशाली संगठन के लिये प्रसिद्ध हो 
गए । 

किन्तु फासिस्ट लोग बदला लेने के लिये इतने क्रोध में भर 
कर आक्रमण करते थे कि वह अपने नेता मुसोलिनी तक की 
रुकने की आज्ञा का पालन बड़े दुःखी होकर करते थे। उनका 
अपने साथियों की धोखे से की हुई हत्या बहुत स्मरण रहती 
थी। 

इस समय काब्र, गारीबाल्डी और मत्सीनी के प्रयर्त्ता सै 
बना हुआ राष्ट्र नष्टप्राय हो रहा था । ज्योल्ीटी इस समय 
नितान्त अकमंण्य बना हुआ था। 

सन्‌ १९२१ में मुसोलिनी का सरकार की सहायता से विरो- 
धियों के साथ एक राजनीतिक समझौता हुआ । इस विषय में 


कक्राप्या'०0० 8906 785, ॥ए एाह्वा१68 720जा0' िं&छ७७४. 
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समाजवादियों और उदार दलों ( लिबरलों ) में बढ़ा भारी मत- 
भेद हो गया। इसके अतिरिक्त समभौते पर सम 
ही हस्ताक्षर किये थे, न कि साम्यवादियों ने। अतएव साभ्यवा- 
दियों ने अपने युद्ध को जारी रखा । उनको समाजवादी स्वयं भी 
सहद्दायता देते जाते थे । समभौता करना बिल्कुल व्यथे गया। 
समाजबाद ने इटली के सामाजिक जीवन को नष्ट कर दिया। इस 
समय युद्ध फिर नये सिरे से आरंभ कर दिया गया। सन्‌ १६२१ 
में दुबारा आरंभ किया हुआ यह युद्ध अन्तिम सफलता प्राप्त होने 
तक चलता ही गहा। 
अब फिर बड़ा भीषण युद्ध हो चला । आरंभ में पो घाटी 
(7० ५७)०५ ) में बड़ा भारी दंगा हुआ। रोम में समाजवादी 
क्रासिस्टों के अन्येष्टि संस्कार के जुलूस पर भी गोली चलाने को 
तयार दो ग़ए । उस समय लेगहाने (,०80 ०४०) में समाजवादियों 
की बड़ी भारी कांग्रेस हुई, जिसमें साम्यवादी दल अधिक बलिष्ट 
दो गया । 


फूसिस्टों का कार्यक्रम 


इस के कुछ ही समय के पश्चात्‌ ट्रिएस्टे में फ़रासिस्टों की एक 
बड़ी भारी सभा हुई। इसका सभापति .गिडण्टा ( (ंप०५8 ) 
नांसक एक फासिस्ट था। यह इटालियन चेम्बर का सदस्य भी था। 
इस सभा में मुसोलिनी ने फ्रासिज्म के सिद्धान्तों पर भाषण 
दिया। इस सभा में मुसोलिनी ने फ़्यूम का भाग्य-निशेय करने वाक्ी 
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शैपेलो सन्धि को रद करने की मांग की | इस सभा में मुसोलिनी 
ने सन १९२१ के लिये निम्न लिखित कार्यक्रम उपस्थित किया-- 

“प्रथम, उन राजनीतिक सन्धियों पर इटली के हित की दृष्टि 
से फिर विचार कराया जावे, जिनके ऊपर आचरण करना कठिन 
है अथवा जिनके कारण नये युद्ध का भय हो । 

हितीय, फ़्यूम-का आर्थिक नियंत्रण इटली के हाथ में रद्दे और 
डलमाशिया निवासी इटालियनों की सुरक्षा का प्र बन्ध कराया जावे। 

तृतीय, देश की उत्पादक शक्तियों की उन्नति करके धीरे २ 
पश्चिम की घनी सरकारों से सम्बन्ध कम किया जावे । 

चतुर्थ, एक बार फिर आरस्ट्रिया, जमेनी, बल्गेरिया, टर्की और 
हंगैरी के साथ सम्बन्ध बनाया जाबे । किन्तु इसमें इटली की 
प्रतिष्ठा को हानि न पहुंचे और अपनी दक्षिण तथा उत्तर की 
सीमाएं सुरक्षित रहें । 

पद्चम, पूर्व के दूर ओर समीप के सब देशों से घनिष्टता बढ़ाई 
जावे, चाहे उसपर सोवियट रूस का ही शासन क्‍यों न हो । 

षष्ठ, ओपनिवेशिक नीति में इटली के अधिकारों ओर आवश्य- 
क॒ता को बार बार प्रगट किया जावे । 

सप्तम, अपने सभी राजनीतिश्ञ प्रतिनिधियों का उनको विश्व- 
विद्यालय की विशेष शिक्षा देकर विशेष सुधार किया जाबे | 

अष्टस, भुमष्य सागर ( १(७त६९ए+कप6क॥ 5९8 ) और 


ओर ऐटलांटिक महासागर में आर्थिक ओर सांस्कृतिक संद्याओं 
तथा बिनियम द्वारा उपनिवेश बनाए जाये ।” 
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मुसोलिनी अपने इस राजनीतिक कार्यक्रम के द्वारा रोम को 
फिर एक बार पश्चिमी यूरोप का मार्गप्रदशक बनाना चाहता था। 

इसके पश्चात्‌ मिलन नगर की लम्बार्डी के फ्रासिस्टों की 
सभा में मुसोलिनी ने फ़ासिस्टों को युद्ध के सम्बन्ध में नियम 
बतलाए। 

इस प्रकार यह लोग बल तथा विधान दोनों से ही शक्ति प्राप्त 
करने में लग गये । 

फासिस्टों का साम्यवादियों से मुकाबला 

समाजवादियों और साम्यवादियों में यद्यपि पर्याप्त अंतर था, 
किन्तु फ्रासिस्टों का मुकाबला दोनों ही मिलकर करते थे। साम्य- 
बादी लोग विधान की लेशमात्र भी चिन्ता नहीं करते थे। 
बह फासिस्टों को बुरी तरह से मारते थे, फिर वह चाहे बच्चे ही 
क्यो नहों। 

यह दशा इटली के सभी प्रान्तों में थी। समाजवादी लोग 
फ़ासिस्टों पर चुन २ कर प्रद्दार करते थे, जिससे अनेकों को 

' अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता था। 

मिलन नगर में २३ मार्च १९२१ को साम्यवादियों ने डायना 
थियेटर में बम का धडाका किया, जिससे बीस शान्त नागरिक 
तुरंत मर गये और पचास के अंग भंग हो गए । इस पर फ्रासिस्टों 
को बढ़ा क्रोध आया । उन्होंने उनके पत्र 'अवन्ती' के कार्योल्य पर 
धावा करके उसे जला दिया। बह श्रमिकों के कार्यालय पर भी 


आक्रमण करने बाले थे कि एक सेना के दस्ते ने उनको रोक दिया... 
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क्रोधी ५ सिस्‍्टों ने ग्राम ग्राम और नगर नगर में समाज- 
बादियों और साम्यवादियों से बदले लिये ।२६ मा को मुसोलिनी 
ने मिलन नगर में फ़ासिस्टों का बडा भारी प्रदशेन किया। इस प्रद्शेन 
से विरोधियों के छक्के छूट गये। मुसोलिनी को इस समय बहुत अधिक 
काम करना पड़ता था। उसको फ्रासिस्टों के संचालन के अतिरिक्त 
पोपोलो डीटैलिया को भी सम्पादन करना पड़ता था। इस 
समय मुसोलिनी हवाई जहाज को चलाने का फिर अभ्यास करने लगा 
था। किन्तु एक बार एक दुघेटनावश बह ऊपर से गिर पड़ा, 
जिससे उसके बहुत अधिक चोट आई । डाक्टरों की सु श्रृषा से 
बह इस आपत्ति से भी शीघ्र ही पार हो गया। ह 

इस के बाद उसके शत्रुओं ने कई बार उसके प्राण लेने का 
यल्न किया, किन्तु इटली के सौभाग्यवश वद सदा ही चमत्कारिक 
ढंग से बच जाता । हत्यारे उसके मुख को देख कर ही भयभीत 
हो जाते और स्वयं दी अपनी राम कहानी सुना देते थे। 

सन्‌ १६२१ का निर्वाचन 

देश की इस प्रकार की परिस्थिति से मन्त्रीमए्डल का आसन 
भी डोलने लगा था। ज्योलिटी ने पालंमेंट का दलों की संख्या 
के अनुसार विभाग करने के लिए पालंमेंट को भंग कर दिया। 


. नये निर्वाचन १९२१ में रखे गए। 


इस समय फिर सब पार्टियों ने अपना २ प्रचार करना आरंभ 
किया। इस समय फ्रासिस्ट पार्टी सबसे अधिक बलवान थी। 


समाजवादी और साम्यवादी मी प्रथक्‌ २ होकर निर्वाचन के 





श्क्ष् राष्ट्रनिर्माता मुसोलिनी 
लिए प्रचार कर रहे थे। पापुलर पार्टी निर्वाचन को धार्मिक 
आधार पर लड़ रही थी। 


इस समय मुसोलिनी ने देश का दौरा करना आरम्भ किया। 
अप्रैल के आरम्भ में बोलोइच् में उसका बड़ा भारी स्वागत हुआ। 
बहां से बह फ़ेरैश आदि अनेक स्थानों में गया। इस काये में 
एक माह लग गया। 

निर्वाचन का परिणाम बहुत आशाजनक रहा । मुसोलिनी को 
सन्‌ १६१९ के चार सहसख्र बोट की अपेक्षा इस बार एक लाख 
७८ हज़ार वोट मिले थे। इस बार उसकी पार्टी को चैम्बर में 
३५ स्थान मिले । 

मुसोलिनी अब पालेमेंट के काये में बड़े उत्साह पूवेंक भाग 
लेने लगा। चैम्बर में उसने कई भाषण दिये | २१ जून के भाषण 
में तो उसने ज्योलिटी की परराष्ट्रनीति की बड़ी कड़ी आलोचना 
की । उसके इस व्याख्यान की देश भर में प्रशंसा की गई । 

बोनोमी का मंत्रीमंडल 

अनेक राजनीतिक उतार चढ़ाव के पश्चात्‌ ज्योलिटी के 
मन्त्रीमण्डल का जून १९२१ में ही पतन हो गया। अब उसके 
स्थान पर बोनोमी ( 3070)0 ) प्रधानमन्त्री हुआ। वह समा- 
जबादी होते हुए भी फ्रासिस्टों के साथ सन्धि करना चाहता था। । 
किन्तु इस सन्धि चर्चा के बीच में ही सज्जेना ( 8872%709 ) में 
एक दंगा हो गया, जिसमें कम से कम अठारह फ़ासिस्ट काट 
डलि गए। इस पर फ्रासिस्टों को भी क्रोध में आकर भयंकर रूप 
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से बदला लेना पडा। अन्त में सेना ने आकर उन पर गोली 
चलाई, जिससे दस फ्रासिस्ट मरे ओर कई घायल हुए । 
मुसोलिनी तलवार चलाने में बड़ा कुशल है । युरोप में यह 
प्रथा है कि यदि दो व्यक्तियों में अधिक मूगड़ा बढ़कर मानाप- 
मान का प्रश्न उपस्थित होता है तो उनमें से एक दूसरे को इन्द्र 
युद्ध करने का निमन्त्रण देता है । इस युद्ध को वह डुण्ल ([00०)) 
कहते हैं। मुसोलिनी को इस पाल॑मेंट में दो डुण्ल करने पड़े, 
ः न्तु उसकी दोनों में ही जीत हुईं। धाव तो उसके शरीर 
| पर एक भी नहीं आया। 
: रोम की सन्‌ २१ की फूासिस्ट कांग्रेस 
४ नवम्बर १९२१ में उसने रोम में ही फ़ासिस्टों की एक कांग्रेस 
बुलाई । इसमें फ़ासिस्टों के संगठन को अधिक बलिष्ट किया गया। 
इस कांग्रेस में इटली भर के फ़ासिस्ट आये थे। इसमें नवीन 
संगठन के अतिरिक्त नवीन कार्यक्रम भी बनाया गया | इस समय 
भी रोम में कुछ फ़ासिस्ट मारे गए। इसके पश्चात फासिस्टों ने 
सैनिक ढंग पर रोम में भी प्रदर्शन किया। उनकी बढ़ी हुई शक्ति 
को देख कर सब के होश दंग रह गए । 
देश की आर्थिक दुखस्था 
सन्‌ १६२१ के अन्त में “बेंका इटेलिआना डी सोंको' नामक 
बैंक की परिस्थिति बिगड़ती दिखलाई देने लगी। इटली के 
श्रमिक अपने रुपये को प्राय: इसी बेंक में रखते थे | अतएव इस 
बैंक की दशा का प्रभात्र सारे देश पर पड़ा। अब सारे राज- 
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नीतिज्ञों का ध्यान इटली की आर्थिक दशा पर गया। मुसोलिनी 
ने तो अभी तक युद्ध के अतिरिक आर्थिक विषयों की ओर कभी 
-भी ध्यान नहीं दिया था । उसको अब इस बात का अध्ययन करने 
पर पता चला कि महायुद्ध के पश्चात देश की दशा कितनी बिगड़ 
गई थी । जांच करने पर उसको ओर भी अनेक बेंकों ओर फ़र्मों 
की बिगड़ी हुई दशा का पता चला। 
देश की इस नाजुंक परिस्थिति के अवसर पर सरकार भी 
किंकर्तव्यविमूढ़ हो गई। उसने--जैसा कि ऐसी परिस्थितियों में 
प्राय: किया जाता है--अधिक नोट छापना आरम्भ किया, किन्तु, 
इससे परिस्थिति और भी खराब हो गई। 
मुसोलिनी का फांस की कांफू नप में भाग 
जनवरी १९२२ में दक्षिणी फ्रांस में एक अन्तरांट्रीय कांफ्रेन्स 
हुई। मुसोलिनी ने इसमें अपने पत्र के प्रतिनिधि के रूप में 
सम्मिलित होने का निश्चय किया; क्‍यों कि यहां उसको 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के अध्ययन का अच्छा अवसर मिलना था। 
उसने आवश्यक व्यय के लिए दूस सह #लीरा ([/73) एकत्रित 
किए। उसका भाई आरनेल्डो उस रक्तम को लेकर एक बेंक में फ्रांस के 
सिक्के लेने गया तो उसको केबल ५२०० फ्रेंक2८( 7४७7० ) ही 
मिले। इस घटना से मुसोलिनी को विदित हुआ कि इटली के 
सिक्के की दर गिर कर फंस के सिक्के को अपेक्षा आधी हो गई थी। 
यह बात गम्भीर थी। इससे उसे पता चल्ला कि वास्तत्र में इटली 
. छइटछो का सिका >फांस का तिक्का 
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दिवालिया बनता जा रहा है । अब उसने यह निश्वय कर लिया 
#ि फासिज़्म की शक्ति से इस परिस्थिति को बदलना होगा। 

मुसोलिनी ने इस कांफ्रेंस में फ्रांस के प्रधानमंत्री मोशिये 
ब्रियांद आदि अनेक प्रमुख राजनीतिज्ञों से भेंट की । इस कांफ्र स 
के परिणामस्वरूप मो० ब्रियांद के मंत्रोमण्डल ने चैम्बर के वोट 
की प्रतीक्षा किये बिना ही अस्तीफा दे दिया। मुसोलिनी ने इस 
घटना पर ता० १४ जनवरी १९२२ को अपने पत्र में टिप्पणी 
करते हुए इटली को विशेष रूप से साधान रहने की चेतावनी दी । 

किन्तु इस पूरे समय भर फासिस्टों और बिरोधी शक्तियों में 
बराबर भीषण संघ चलता रहा । यहां तक कि पिस्टोरिया के 
एक संघर्ष में दनुनसिओ के साथ फ़्यूम में युद्ध करने वाला 
ल्षेफ्टिनेंट फ्रेडिरिको फ़्लोरियो भी मारा गया | इस घटना से 
सारे फासिस्टों में भारी शोक छा गया । मुसोलिनी ने इस 
दुघंटना पर एक विशेष लेख लिखा । 

फ्रैक्टा का मन्त्रीमंडल 

फर्बरी १९२२ में बोनोमी के मन्त्रोमण्डल का पतन हुआ। 
अब राजा विक्टर एमातुएल ठृतीय ने अनेक राजनीतिश्ञों से 
परामर्श किया। उन्होंने मुसोलिनी को भी अपने राजमहल में 
दो बार बुलाया । इस समय इटली के राजनीतिक क्षेत्र में प्रधान 
मन्त्रित्व के लिए तीन नाम आ रहे ये--आरलेंडो, डे. निकोला 
ओर बोनोमी । ज्योलिटी का नाम भी लिया गया, किन्तु कैथो- 
ल्िक दल उसका विरोधी था। अन्त में बहुत कुछ सोच बिचार 
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के पश्चात्‌ फ़ैक्टा ( 7७०४७ ) को ही प्रधान मन्त्रौ बनाया गया, 
किन्तु वह ज्योलिटी का ही अनुयायौ था। अस्त में वह बोनोमी से 
भी अधिक निबल प्रमाणित हुआ | 
फ़ोसिस्टों ओर साम्यवादियों में भयंक्रर संघर्ष 

इस पूरे समय भर फ़ासिस्ट और साम्यवादी एक दूसरे से 
बराबर लड़ते रहे। इस समय तो संघर्ष और भी प्रबल हो गया। 
फ़रासिस्टों की संख्या और शक्ति बराबर बढ़ती ही जाती थी। २४ 
मई १६२२ को युद्ध का स्पृति-क्विस होने के कारण फासिस्टों ने 
इटली भर में परेड (7287»806 ) करके उत्सव मनाया । 
रोम की परेड में साम्यवादियों ने गोली चला दी, जिससे एक 
फासिस्ट सारा गया और चौबीस घायल हुए। इस घटना ने 
अ्रप्नि में घृताहुति का काम किया। फासिस्टों ने बड़े वेग से साम्य- 
वादियों पर आक्रमण किया। सड़कों में रक्त ही रक्त दिखाई देने 
लगा । सब कहीं के फासिस्ट इस समाचार को सुन कर 
अधीर हो गये। उन्होंने क्रोधित होकर तार और टेलीफोन के 
सम्बन्ध काट दिए। उन्होंने प्रत्येक गांव पर दखल करने के 
लिए वहां के समाजवादी अथवा साम्यवादी मेयरों ()॥७७४०४) 
को अस्तीफ़ देने को विदश किया । उनके अस्तीफा न देने पर 
गावों पर त्रम फेंके गये अथवा आग लगादी गई । उस समय 
देश में घरेलू यद्ध की सम्भावना दिखलाई देने लगी थी। 

फासिस्ट विरोधियों ने भी इस घटना का सामना करने की 
पूरी तयारी की। उन्होंने सावंजनिक हड़ताल की घोषणा करदी । 
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विलय मुसोलिनी १७३ 
किन्तु फ्रैक्टा की सरकार अब भी हाथ-पर-द्वाथ धरे ही बैठी रही। 
मुसोलिनी से यह सहन न हो सका। उसने सब फासिस्टों को 
युद्ध के लिए एक दम तयार होने की आज्ञा दी। फासिस्ट लोग 
तो आज्ञा की प्रतीक्षा में थे ही । वह बिजली के समान शीघ्र गति 
से एक दम एकत्रित हो गये । 

इस घटना से हड़ताल उसी दिन खुल गई । 

एक ओर तो मुसोलिनी के फासिस्ट सैनिक सड़कों, मुहललों, 


खेतों और कारखानों की रक्षा कर रहे थे, उधर पालेमेंट में 
बजट पेश होने बाला था। उसमें कई लाख रुपये का घाटा था। 


मुसोलिनी को इस घटना पर बड़ा रोष आया । उसने ता० १९ 
जुलाई १९२२ को पालेमेंट में बजट की तीक्र समालोचना 
करते हुए घोषणा की कि बह फैक्टा के पक्ष से फासिस्ट बोटों 
को वापिस लेता है । उसने फ्रैक्टा को सस्बोधन करते हुए 
उसकी खब भत्सेना की । 

इसके परिणाम स्वरूप फैक्टा के मन्त्रीमण्डल का उसी दन 
पतन हो गया । 

अब फिर नये प्रधानमन्त्री की आवश्यकता पड़ी । फिर 
आरलेंडो, बोनोमी, फ्रेक्ट। और ज्योलिटी के ही नाम लिये जाने 
लगे। बहुत वादविवाद के पश्चात्‌ पापुलर पार्टी के प्रतिनिधि मेडा 
(0०००) को प्रधानमंत्री बनाने का निमंत्रण दिया गया। 
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फासिस्ट स्वयंसेवकों द्वारा राष्ट्ररक्ा का कार्य 

जिस समय पा्लमेंट में नया मन्त्रीमण्डल बनाने के 
प्रश्न पर विचार हो रहा था इटली में बड़ी विषम परिस्थिति हो 
गई । इस समय मज़दूर संघ ([,800प7" (007ॉढ्वेश'8 (०१ 
समाजवादियों के पाल॑मेन्टरी दल, लोकतन्त्र दल ( 20700- 
780 270प]७8 ) घोर प्रजातन्त्र दल ( हि९ए०प४०)०७॥8 ) ने 
एक प्रबल विरोधी दल बना कर इटली भर में हड़ताल करने की 
घोषणा की । यह हड़तालें पूर्णतया फ्रासिस्ट विरोधी थीं। इनका 
उद्देश्य पासिज्म के शआंतक से जनता की रक्षा करना बतलाया 
गया था। 

मुसोलिनी ने इसका मुकाबला करने के लिये फिर फासिस्टों 
को युद्ध के लिये एकत्रित होने ((+6म्म शत) ४04298007) की 
आज्ञा दी । फासिस्ट कोंसिल को स्थायी रूप से बैठने की 
आज्ञा दी गई। फासिस्ट कारीगरों से कारखाने चलवाए जाने 
लगे। आक्रमण करने वालों का मुक्काबला किया गया। मिलन 
के फासिस्टों ने बिरोधियों के पत्र “अवन्ती! पर आक्रमण 
करके उसके दफ़्तर को जला दिया। 

इस समय फासिस्टों ने उन कल कारखानों पर पहरा बैठा 
दिया; जहां हड़ताल, तालेबन्दी अथवा समाजवादियों के 
आक्रमण का भय था। जो कारखाने समाजवादियों के आतंक 
के कारण बन्द हो गए थे, उनको उन्होंने अपने संरक्षण में 
ला किया। फासिस्टों के इस कार्य से उनकी समस्त देश पर 


हा 
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धाक बैठ गई। उनके इस काये से लाखों बेकार श्रमिकों को 
कार्य मिल गया। फासिस्टों के इस काये से पूंजीपति लोग भी 
फासिस्टों की धन से सहायता करने लगे । 
फासिस्टों ने एक काये से तो सरकार तक का समर्थन 
प्राप्त कर लिया। बह था सरकारी इमारतों, रेलों ओर ट्रामवे 
का रक्षण । समाजवादी लोग रेलगाड़िथों को गिरा देने, 
डाकखानों में काम करनेवालों पर आक्रमण करने और चीजों 
के नष्ट भ्रष्ट करने ही में अपनी क्रान्ति की सफलता समभते थे | 
बह ट्रामवे के शीशे तोड़ देते थे। उनके सामने पटरियों पर बड़े २ 
पत्थर रख कर उनको गिरा देते थे । सरकारी इमारतों, स्थानीय 
संस्थाओं तथा कचहरियों पर आक्रमण द्वोने तथा उनके फूके 
जाने का भय तो सदा ही बना रहता था। सरकारी कमेचारियों 
के कार्यालयों में ुस जाना और उन्हें पीट देना तो मामूली 
बात हो गई थी। फासिस्टों ने इस सबके विरुद्ध अपने स्वयं- 
सेबकों को रेलवे स्टेशनों तथा पटरियों पर नियुक्त कर दिया। 
ट्रामबे की रक्षा का भी इसी प्रकार प्रबन्ध किया गया। कचहरियों, 
डाकखानों तथा अन्य सरकारी भवनों के चारों ओर सशस्त्र 
फासिस्ट सैनिक स्वयंसेवकों का पहरा लगा दिया गया। 
इसका परिणाम यह हुआ कि सरकारी कमेचारी तथा सरकार 
में भी भीतर ही भीतर फासिस्टों के प्रति सहानूभूति उत्पन्न 
होने लगी । 
. केबल मिलन नगर में द्वी तीन युवक फासिस्ट मारे गये | इन 
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में से दो बिश्वविद्यालय के जिद्यार्थी थे। घायल तो अनेक बालक 
हुए । ! 


इस समय फासिस्टों ने बास्तविक शक्ति का परिचय दिया। 
उन्होंने सिद्ध कर दिया कि कल के इटली पर केवल शक्ति से ही 
नहीं, बरन्‌ दृढ़ निश्चय, बुद्धि, आचरण ओर निस्वार्थ देशभक्ति 
के कारण शासन करने योग्य वही हैं । 

विरोधी पराजित हो गये, घबरा गये और अन्त में चुप हो 
गए । फासिजम की निर्बाध शक्ति को साबे जनिक रूप से स्वीकार 
किया जाने लगा । अब समाजवादी पत्र भी फ्रासिः्म को एक 
वास्तविक शक्ति मान कर यह प्रस्ताव करने लगे कि मंत्रीमण्डल 
में उनको भी स्थान मिलना चाहिये। मंत्रीमण्डल की आपत्ति 
अभी समाप्त नहीं हुई थी। राज़ा ने फिर मुसोलिनी को बुलाया। मुसो- 
लिनी की आरलेंडो से भी कई बार भेंट हुई। फ्रैक्टा ने भी मुसो- 
लिनी के पास अपना आदमी भेज कर मालूम कराया कि वह किन 
शर्तों पर उसके मन्त्रीमण्डल में स्थान ले सकता है । मुसोलिनी 
ने कट्टला दिया कि केवल सभी महत्वपूरों पदों को लेकर । 

मुसोलिनी से मंत्रीमण्डल में स्थान लेने का बहुत आम 
किया गया। किन्तु बह अपने आलोचना करने के अधिकार से 
बंचित होना नहीं चाहता था। अन्त में फ्रैक्टा का मंत्रीमण्डल ही 
बना रहा । ह 

इस समय मुसोलिनी ने ५अक्त,बर को मिलन नगर के अपने 
एक भाषण में कहा-- 
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“इटली में इस समय दो सरकार हैं--एक कल्पित, जिसको 
फ़ैक्टा चला रहा है; दूसरी वास्तविक, जिसको फ्रासिस्ट चला 
रहे हैं। इनमें से कल्पित वास्तविक के सामने कभी नहीं टिक 
सकती ।” 


नेपुल्स में फ़ासिस्ट कांग्रेस 

मुसोलिनी ने इस मन्त्रीमए्डल का पूर्ण विरोध करने का 
निश्चय कर लिया। उसने नेपुल्स ( )ए०».0०४) नगर में फासिस्टों 
की एक कांग्रेस की । इसमें ४० सहसत्र फासिस्ट एकत्रित हुए ।इन 
सब के हृदय में मुसोलिनी के लिए अपार श्रद्धा थी । मुसोलिनी ने 
इस में भाषण देते हुए कहा, 'या तो देश की सरकार शांति से 
फासिस्टों को देदी जावे, अन्यथा मैं यह शपथ करता हूं कि हम 
उसको बल पूबेक ले लेंगे ।” मुसोलिनी ने यह भी घोषित किया कि 
बह राजा और उनके वंश की रक्षा करेगे। 

इस प्रकार अढ़ाई वर्ष के प्रचार ओर कठिन परिश्रम के 
द्वारा फासिस्टों ने देश को प्रमाणित कर कर दिया कि वह देश का 
शासनसूत्र संभालने योग्य हैं । पू जीपतियों के कारखानों तथा 
सरकारी इमारतों ओर रेलवे का रक्षण कर वह अपनी शक्ति 
| और योग्यता का काफ़ी परिचय दे चुके थे। देश उन्हें सच्चा 
सममभता था। वह समाजवादियों के समान केवल लम्बी चोड़ी योजना 
बनाना और सुखस्वप्न देखना न चाहते थे । यद्यपि चेम्बर में 
उनके सदस्यों की संख्या केवल ३४ थी, किन्तु उन लोगों ने बह्नां 
भी अपने रचनाॉस्मक काये एवं योग्यता का परिचय देकर प्रमा- 
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खित कर दिया था कि जिस प्रकार वह बाहिर शांक्तताली और 
योग्य प्रमाणित हुए हैं, उसी प्रकार वह सरकार को अपने 
हाथ में लेने पर देश का नियन्त्रण तथा शासन खुचाद रूप से 
कर सकेंगे। 
फासिस्टों का राष्ट्रीय विभागों पर अधिकार 

नेपुल्स की इस सभा के पश्चात्‌ फासिस्ट लोग अपने क्रिया- 
त्मक कार्यों में जी जान से लग गए | रेल, डाकखानों तथा ट्रामवे 
पर अब तक तो वह केवल पहरा ही देते थे, किन्तु अब उन्होंने 
उन पर अपना अधिकार भी स्थापित कर लिया । रेलवे आदि उनके 
नियन्त्रण में चलने लगीं । डाकखाने उनकी आज्ञानुसार खुलने 
आर बन्द होने लगे । 

ससकार को यह भली प्रकार प्रगट हो गया कि सरकारी 
दफ़्तरों, पुलिस के थानों, रेलवे और डाकखाने आदि पर अधिकार 
करने में कर्मचारियों की ओर से किसी प्रकार की भी बाधा उपस्थित 
नहीं की गई थी। इसके विरुद्ध वे लोग प्रसन्‍नतापूरवक फ्रासिस्टों 
की मांगों को स्वीकार कर उनके नियन्त्रण में काम करने में गये 
का अनुभव कर रहे थे । 

स्वायत्त विभाग के मन्त्री ने साफ कह दिया था कि फासिस्टों की 
बढ़ती हुई शक्ति को रोकना सरकार के बूते के बाहिर है । सेना और 
पुलिस पूर्णतया फासिस्टों के पक्ष में है। उनको यदि फासिस्टों 
पर द्वाथ उठाने की आज्ञा दी जाबेगी तो हमारी आज्ञा का पालन 
न होकर उलटे दमारी ही खिल्ली उड़ जावेगी । इस समय उनकी 
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बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का प्रयत्न करना केवल अपनी मूर्खता 
प्रमाणित करना होगा । हां, उसका फल यह होगा कि सरकार 
की बची खुची साख भी उखड़ जावेगी । 
मुसोलिनी की रोम पर आक्रमण की तयारी 

१६ अक्त बर को मुसोलिनी ने मिलन में फ्रासिस्ट अकसरों 
को बुलाया। उसने फासिस्टों का सैनिक संगठन प्राचीन रोमन 
सम्राटों के ढंग पर किया । उसने फ़रासिस्टों की सना के अनेक 
विभाग किये । नेताओं के साथ परामर्श करके उसने एक शब्द, 
एक वर्दी और एक संकेत निश्चित किया । उसको इटली भर में 
शत्र, ओर मित्र का ज्ञान था। बह टाइरीनियन समुद्र (५77॥- 
€एां०7 569 ) में से अम्त्रिया ( [7074& ) होकर रोम पर 
आक्रमण करने योग्य हो गया था। दक्षिण से पुगली ( 292)०) 
ओर नेपुल्स नगर के फासिस्टों की सेना उसकी सेना से मिल 
सकती थी । बाधा केव त एक ऐकोना (.37०००७ ) की थी। 
माग में केवल बही विरोधी था। मुसोलिनी ने आरपिनैटी (4&॥']0- 
7090) तथा दूसरे सेनापतियों को आज्ञा दी कि ऐंकोना से समाज- 
बादियों तथा साम्यवादियों का नामनिशान मिटा दिया.जावे | उस 
नगर पर क्रांतिकारियों का अधिकार था। अतणएब ऐंकोना पर 
बिल्कुल सैनिक ढंग से चढ़ाई की गई। इस युद्ध में अनेक मरे 
तथा अनेक घायल हुए । वहां की फ्रासिस्टविरोधी शक्तियों को 
पूर्णतया नष्ट कर दिया गया और फासिज्म के शत्र केबल रोम 
में ही शेष रह गए । 
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अब लगभग सारे इटली पर फासिस्टों का अधिकार ह्दो 
गया था। फासिस्ट लोग अपनी सफलता से प्रसज्ञ थे । वह अब 
जाकर स्वतन्त्रता से श्वास ले सके थे। फासिजष्म की प्रबल लहर 
अब सारे इटली में बढ़ रही थी । अब बड़े २ अध्ययनशील, 
बड़े २ समालोचक, चढ़े २ राजनीतिज्ञ तथा बढ़े २ ऐतिहासिक 
भी मुसोलिनी के इस विजयोन्मुख आन्दोलन की ओर जिज्ञासा 
की दृष्टि से देख रहे थे । 

इस समय मुसोलिनी रोम पर आक्रमण करने को तयारी में 
लगा हुआ था। व्यक्तिगत लाभ, बड़े से बढ़े लालव और कीति 
की इच्छा भी उसको अपने निश्चय से डिगाने में समर्थ नहीं 
थी। मुसोलिनी को इस समय व्यक्तित्व का लेशमात्र भी ध्यान 
नहीं था । उसको सारे राष्ट्र का ध्यान था| वह इस समय इटली 
की कीर्ति तथा समृद्धि के लिये उस पर फासिस्ट शासन देखना,चाहता 
था । 'पोपोलो डीटेलिया' रोम पर किये जाने वाले इस आक्रमण की 
तयारी का केन्द्र बना हुआ था। मुसोलिनी ने चढ़ाई के सब उपाय 
तथा प्रस्ताव ठीक कर लिये । सब तयारी हो चुकने पर 'उसने 
अन्तिम आज्ञाएं दीं। अब फासिस्टों ने इसकी तयारी के लिये 
अपने विरोधियों पर चढ़ाई करना आरम्भ किया। ट्रेंटो, एकोना 
और बोलजैनों को इसी प्रकार युद्ध द्वारा विजय किया गया । 

इस समय मुसोलिनी फासिस्टों की योग्यता ओर उनके दृढ़- 
निश्चय की परीक्षा करना चाहता था। अतउप उसने इटला के भिन्न 
२ भागों में चार मद्दत्वपूणें भाषण दिय्रे । इन भाषणों में उसने 
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अपनी भावी नीति का दिग्दशन किया । उसने फरासिस्टवाद के 
उद्देश्य की व्याख्या की । 


इस प्रकार की फासिस्ट सभाए' उदाइन ( (9476 » 
इटली, पो घाटी, मिलन, नेपुल्स और दक्षिणी इटली में हुई । 

मुसोलिनी ने इन सब सभाओं में स्वयं भाग लिया । वह 
प्रत्येक जिले की दशा से स्वयं परिचित होना चाहता था। जहां रे 
घह गया, उसका विजयी और रक्षक के रूप में स्वागत किया गया। 
इन सभी स्थानों से उसको पूर समथन प्राप्त हुआ | 

अब उसने रोम की चढ़ाई के लिये केन्द्रीय दल की बंठक 
बुलाई । उस समय उसने कहा था कि “इस समय उदारवाद का 
सूये अस्त हो रहा है और फासिस्टवाद नये--इटली--का सूर्य 
उदय हो रहा है । 











सातवां अध्याय 


रोम की विजय 


अ्रब प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर रोम पर चढ़ाई करने का समय 
आ गया था । 

मुसोलिनी ने प्रांतों की दशा की ठीक २ जांच पड़ताल करके, 
काली कमीज बाले भिन्न २ अफसरों की रिपोर्ट सुन कर, कार्य 
करने की प्रणाली को ठीक कर और उसको पूरा करने के दृढ़ 
निश्चय से फ़्लोरेंस में फासिस्टों को एकत्रित होने की आज्ञा दी। 
मुसोलिनी की इस आज्ञा को सुन कर फ्लोरस में ६५,००० फासिस्ट 
एकत्रित हो गये। इस समय प्रधान फासिस्ट सरदारों में माइकेल 
बिआनची ( (०० 897०7 ), डे बोनो ( /)8 8070 ) 
इटैलो बालो ( 0800 300 ) जूरिआती ( 0प्ा०४ ) 
तथा अन्य अनेक अफसर थे । न्‍ 








फ्म्भ्््घ्प्क्प मुसोलिनी श्प३ 


मुसोलिनी इस समय सभी प्रकार की सम्भावनाओं के ऊपर 
विचार कर रहा था । यद्यपि उसके हाथ में देश की सब से बड़ी 
शक्ति थी, तौ भी उसको सैनिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त इस काये 
पर राजनीतिक दृष्टिकोण से भी विचार करना था। उसको यह, 
भी विचार करना था कि यदि मंत्रीमण्डल ने अपनी प्रधान सेना 
द्वारा फासिस्टों का दमन कर दिया, अथवा उनके उपाय में ही विप्न 
आ गया तो क्या परिणाम होगा ? उसने सारी कार्यप्रणाली तथा 
एतत्सम्बन्धी ऊ'च नीच के ऊपर अपने साथियों के साथ अच्छी 
तरह परामशें किया । 

नेपुल्स की दूसरी कांग्रेस 

इसके पश्चात नेपुल्स में फासिस्टों की दूसरी बड़ी कांग्रेस हुई। 
इस कांग्रेस का विनयानुशासन देखने ही योग्य था | इस कांग्रेस में 
व्याख्यान भी बहुत सुन्दर २ हुए। इस में यह निश्चय क्रिया गया 
कि फासिस्ट सेनाए गुप्त रूप से एकत्रित हों । यह निश्चय किया 
गया कि एक निश्चित समय पर इटली भर के फासिस्ट द्स्ते 
अपने २ कार्य को आरम्भ करदें | उनको सुख्य महत्वपूर्ण केन्द्रों -- 
नगरों, डाकखानों, जिलाधीशों के दफ़्तरों, पुलिस कोतवालियों 
ओर उनके प्रधान कायालयों, रेलवे स्टेशनों और पलटन की 
बारकों पर अधिकार करना था। 

यह तय किया गया कि फासिस्टों के दस्ते प्रधान फासिस्ट 
अफसरों की अध्यक्षता में टाइरीनियन समुद्र के मार्ग से रोम की 
ओर बढ़ । रोमाइच्न, मार्चे और अन्नूज़ी जिलों के फासिस्टों को 
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एडियाटिक समुद्र के मार्ग से रोम पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी 
गई । इस के लिए ऐंकाना से समाजवादी ओर साम्यवादी तत्वों 
को पहिले ही दूर कर दिया गया था । फ़्लोरेंस में एकत्रित हुई 
फांसिस्ट सेनाओं को मध्य इटली से रोम पर चढ़ाई करने की 
आज्ञा दी गई । इनके साथ कैरैडोना ( 08980077» ) की 
अध्यक्षता में फ़ासिस्ट रिसाला भी था | 

यह निश्चय किया गया कि चढ़ाई का काये आरंभ करते ही 
अधिकारी तथा सैनिक सभी सेना के कठिन नियमों का 
पालन कर । 

मुख्य आक्रमण की तयारी 

इस सारे प्रबन्ध के राजनीतिक अधिकार चार सेनापतियों 
की एक युद्ध समिति को सौंप दिये गये। उक्त चार सेनापति 
यह थे-- 

जेनेरल डे बोनो, जेनेरल डे बेची ( [96 ५४००० ) 
ज्ञेनेरल इटेलो बाल्यों ओर जेनेरल माइकेल बिआनची । इन का 
सभापति तथा नेता ( [20०९ ) मुसोलिनी को बनाया गया। 
यह चारों व्यक्ति अपने कार्ये के लिये उसी के प्रति उत्तरदायी थे । 
इस उत्तरदायित्व के लिये मुसोलिनी ने न केबल फासिस्टों के, वरन्‌ 
इटली के प्रति भक्त बने रहने की प्रतिज्ञा की थी । 

मुख्य वासस्थान के लिये अम्न्रिया (5७४७) की राजधानी 
पेरूगिया ( ?९7४४7०७ ) को चुना गया, क्यों कि वहां से देश के 
सारे भाग में अनेक सड़क जाती थीं और बह्ां खरे रोम पहुंचना भी 
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बहुत सुगम था । वहां यह भी सुविधा थी कि यदि इस चड़ाई में 
फ़ासिस्टों को सफलता न मिली तो ऐपेनाइन पर्वेतमाला को पार 
करके वहां से पो घाटी में जाकर आत्मरत्षा की जा सकती 
थी । उस स्थान को इतिहास में सदा ही प्रत्येक परिस्थिति की कुंजी 
समभा जाता रहा है । वहां वह अत्यंत निर्भयतापूवेक रह सकते 
थे । अब उन्होंने पहरे का संकेत निश्चित किया ओर प्रत्येक 
कारये की विस्तृत विधि को तयार किया ।यइ्‌ निश्चित किया गया 
कि प्रत्येक बात की सूचना मुसोलिनी को पोपोलो डीटै लिया के दफ्तर 
में दी जाबे । विश्वासी फासिस्ट गुप्तचरों का जाल सारे देश में 
मकड़ी के जाले के समान फैला हुआ था। मुसोलिनी दिन भर 
आज्ञाएं प्रचारित करता रहा। उसने उस घोषणापत्र को लिखा, 
जो चढ़ाई के समय देशवासियों को सम्बोधित किया जाना था । 
विश्वासी गुप्तचरों द्वारा इस बात का विश्वास मिल गया था कि 
सेना--जब तक कि कोई अनिवार्य परिस्थिति ही न आजावे--इस 
सारे कार्य में पूणतया तटस्थ रहेगी। इस समय डे बोनो ओर 
बाल्बो पेरूगिया की छावनी का संचालन करने के लिये वहां चले 
गए । 


नेपुल्स की कांग्रेस से मुसोलिनी मिलन ()(]80) गया। इस 
बार वह अन्य अनेक तयारियों के लिये अपने अनेक मित्रों से 
मिला । वह इस सारी तयारी को गुप्त रूप से कर रहा था। इस 
के अतिरिक्त इस समय वह प्रत्येक समय विरोधियों के गुप्तचरों 
से भी घिरा रहता था। अतएवं उनकी दृष्टि से बचने के लिये बह 
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प्रगट रूप में तटस्थ के समान निर्श्चित जेसा बना रहता था। 
सांयकाल के समय वह थियेटरों में जाया करता था। वह अपने 
पत्र के सम्पादन तथा प्रबन्ध में अत्यधिक व्यस्त रहने का नाटक 
किया करता था। 

फासिस्ट पार्टी का घोषणापत्र 

अब उसने सब तयारी का संदेश पाकर अचानक ही अपने 
पत्र पोपोलो डीटैलिया द्वारा इटली की जनता के लिये मिलन 
से ही अपने घोषणापत्र को प्रकाशित किया । इस घोषणापत्र को 
प्रथक्‌ छपबा कर उसका इटली के सभी पत्रों के सम्वाददाताओं 
के द्वारा भी श्रचार किया गया। इस घोषणापत्र पर युद्ध समिति 
के हस्ताक्षर थे । 

उक्त घोषणापत्र यह था-- 

“फासिस्टों तथा इटली वासियों ! 

“निश्चय किये हुए युद्ध का समय आ पहुंचा । चार वर्ष पूवे 
राष्ट्रीय सेना बड़ी भारी विजय प्राप्त करके भी आज कल के दिनों 
में ही विजय से हाथ घो बैठी थी । आज काली कमीज वालों की 
सेना उस खोई हुई विजय पर फिर अधिकार करने जा रही हे। 
बह रोम ज।कर उस राजधानी के सम्मान के प्रताप को विजय 
द्वारा फिर वृद्धिगत करेगी। इस समय फ्रासिस्टों की प्रधान और गौण 
सेनाओं को युद्ध के लिये एकत्रित होने की श्राज्ञा दी जाती है। 
अब फासिज़्म के जंगी कानून को जारी किया जाता है । नंता 
(ड्यूस ) की आज्ञा से दल के सभी सैनिक, राजनीतिक तथा 
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शासन सम्बन्धी कारये गुप्त युद्धसमिति के सुपुर्दे किये जाते हैं । 
इस समिति को डिक्टेटरी के अधिकार होंगे । 

“इस युद्ध में राष्ट्र की सेना, संरक्षित सेना और गाडे 
भाग न लें। फासिस्टवाद बिटोरिया वेनेटो की सेना को मिले 
हुए सबसे बड़े सम्मान को फिर नया करने चला है । इसके 
अतिरिक्त फासिज्म की चढ़ाई पुलिस के भी विरुद्ध नहीं, वरन्‌ 
उस कायर तथा दुबेल राजनीतिक वर्ग के विरुद्ध हे जो चार 
वर्ष के लम्बे अर्स में भी राष्ट्र को कोई सरकार न दे सका। 
उत्पादक वर्ग को यह जान लेना चाहिये कि फासिज़्म उस नियम 
और विनयानुशासन के अतिरिक्त राष्ट्र पर और कुछ लादना 
नहीं चाहता, जो उन्नति तथा समृद्धि का कारण हो। खेतों, 
कारखानों, रेलों तथा दफ़्तरों में काम करने वालों को फासिस्ट 
सरकार से भयभीत होने का कोई कारण नहीं हे । उनके योग्य 
अधिकारों की सदा ही रक्षा की जावेगी। हम अपने निशश्र 
विरोधियों के साथ भी उदारता से काम लेगे। 

“फासिज़्म इटली के जीवन को सीमित करने ओर उसके सिर 
पर बोमका बनने वाली आपत्तियों को दूर करने के लिये अपनी तलवार 
म्यान से खेंचता है । हम परमात्मा तथा अपने ४ लाख मृतकों 
की साक्षी से कहते हैं. कि हमको केवल एक कारण ही प्रेरित 
करता है---हमारे अन्दर केवल एक भाव ही जाप्रत है कि हमारे 
देश का महत्व बढ़े और उसकी रक्षा हो । 

“सारा इटली फासिस्टवाईँ के रंग में रंग जाबे । 
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“अपनी आत्मा और भावों को रोमनों के समान “विशाल 
कर लो ! हम निश्चय से विजय प्राप्त करंगे। यह दृढ़ 
निश्चय है | 

“इटली चिरजीवी हो! फासिस्टवाद विरज़ीबी हो ! 

“गुप्त युद्धसमिति” 
जनता की क्रान्ति-भावना 

इस घोषणा का प्रभाव इटली की सारी जनता पर पड़ा। 
रात को ही क्रमोना ((0/-७700॥8), ऐलेसैण्डी (8 |९४४७)) १7 ) 
ओर बोलोइआ में दंगा होने और गोले बारूद के कारखानों तथा 
फ्रौजी बारकों पर हमला होने के समाचार मिले। उस समय 
सारे देश में क्रान्ति की लहर बह गई । भिन्न २ नगरों से 
आने वाले दंगों के समाचारों से जनता की क्रान्ति की भावना 
ओर भी प्रबल हो गई । 

इस समय लिबरलों ने कुछ बिरोध प्रगट नहीं. किया। वह 
सब भय के मारे अपने २ घरों में छिप गए। वह इस समय 
की विषम परिस्थिति को भांप गए। इस समय फासिज्म की 
विजय का सबको निश्चय था। वायु में उसी की सनसनाहट 
थी। धूप में उसी की गर्मी थी। वर्षा में उसी का शब्द था। 
यहां तक कि पृथ्वी भी उसी को पी रही थी । 

मुसोलिनी के कार्यालय पर युद्ध 

अब मुसोलिनी ने भी अपनी काली कमीज्ञ को पहिना। 

उसने अपने पत्र पोपोलो डीटेलिया की रक्षा का पूरा प्रबन्ध किया । 
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इस समय रायल गार्ड (०9७) 0प७708 ) की भयंकर 
सेनाएं नगर की रक्षा कर रही थीं। उनके क्द॒मों का स्वर सारे 
नगर में गूंज रहा था। 

देश में सार्बजनिक काम बहुत कम हो गए थे । डाकखानों 
ओर बारकों पर फासिस्टों के आक्रमण के कारण कहीं २ 
गोली चलने की आवाज़ भी आ रही थी, जिससे यह प्रगट 
हो रहा था कि भयंकर युद्ध शीघ्र ही खुल कर होने वाला हे । 

मुसोलिनी ने अपने पत्र के कार्यालय में आक्रमण सेरत्षा 
करने के सभी साधन जुटा लिये थे । उसको पता था कि यदि ! 
सरकार अपनी शक्ति का परिचय देना चाहेगी तो पहिले वह 
सीधा पोपोलो डीटैलिया के कार्यालय पर ही आक्रमण करेगी । । 
वास्तव में २७ अक्तूबर को प्रातःकाल ही मुसोलिनी ने उठ कर | 
अपने दफ्तर को चारों ओर मशीनगनों से घिरा हुआ पाया। 
शीघ्र ही दोनों ओर से गोलियां चलने लगीं। मुसोलिनी अपनी 
बन्दुक भर कर दरवाज़े की रक्षा के लिये नीचे आया। 
पड़ोसियों ने दर्वाज़ों और खिड़कियों को घेर लिया था। वह | 
रक्ता की प्रार्थना कर रहे थे । ्््ि 

इस समय कई गोलियां मुसोलिनी के कान पर से निकल 
गईं । 

रायल गार्ड के एक मैजर ()/ »[००)ने सन्धि का प्रस्ताव करके 
मुसीलिनी से बात करने की इच्छा प्रगट की । थोड़े से वातालाप । 
के पश्चात्‌ मुसोलिनी इस बात पर सहमत हो गया कि रायल- | 
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गारू एक फर्लाज्न दूर चली जाबे और मशीनगनों को सड़क के 
बीच में से लाकर सड़क के मोड़ पर लगभग आधा फर्लाब्न दूर 
रखा जावे। इस प्रकार की अस्थायो सन्धि के साथ ता० रे८ 
अक्तूबर १६२२ का दिन आरम्भ हुआ। 
सन्धि का निष्फल अनुरोध 

रात्रि के समय मुसोलिनी के पास चेम्बर के डिप्टी लोग, 
सीनेट के सीनेटर, मिलन के राजनीतिज्ञ तथा अन्य अनेक 
ख्यातनामा राजनीतिज्ञ 'पोपोलो डीटेलिया” के कार्यालय में 
आए। उन्होंने मुसोलिनी से आन्तरिक युद्ध का भय दिखला 
कर युद्ध से विराम होने का अनुरोध किया । उन्होंने प्रस्ताव 
किया कि सरकार के साथ अस्थायी सन्धि कर ली जावे, जिससे 
मंत्रीमएडल की आपत्ति दूर होकर देश में शान्ति स्थापित हो। 

मुसोलिनी उनकी अज्ञानता पर मुस्करा पड़ा। उसने उनसे 
कहा, “महानुभावों ! मन्त्रीमण्डल की आपत्ति अथवा भन्त्रीमंडल 
बदलने का लेशमात्र भी प्रश्न नहीं हे । मेरे कार्ये का उद्देश्य कुछ 
अधिक विस्तृत तथा गम्भीर है । तीन वष से हम छोट २ युद्धों और 
विनाश की आग में जल रहे हैं । इस बार में पूर्ण बिजय प्राप्त 
करने से पूरे तलवार म्यान नहीं करूगा । यह समय केवल सर- 
कार की काये प्रणाली मात्र ही बदलने का नहीं, बरन्‌ सारे देश का 
जीवन बदल देने का हे। पालेयामेंट में दलों के युद्ध का प्रश्न नहीं, 
बरन्‌ हम यह जानना चाहते हैं कि इटालियन स्वतन्त्र नाग- 
रिकों का जीवन व्यतीत करने योग्य हैं, अथवा उनको 
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स्वयं अपने मामलों में भी, अपनी निबलता तथा विदेशी राष्ट्रों के 
प्रभाव का शिकार बने रहना है ? युद्ध की घोषणा तो कर दी गई, 
अब तो वह समाप्त होकर ही रहेगा । आप इस पत्र व्यवहार को 
देखिये । युद्ध की आग इटली भर में जल रही हे। नवयुवकों ने 
शख्त्र धारण कर लिये हैं । मुझे उस प्रकार का नेता समझा जाता 
है जो सदा आगे ही चला करता है, पीछे नहीं। में इटली के 
नवयुवकों के इस आश्वयेजनक पुनरुत्थान के प्रष्ठ को समभौते 
से गंदा नहीं करूगा। में आपको बतला देना चाहता हूं कि 
यह अन्तिम अध्याथ है। में अपने देश की परम्परा को पूर्ण 
करू गा। में समभोते में प्राणत्याग नहीं कर सकता। ” 

इसके पश्चात्‌ मुसोलिनी ने उनको वह पत्र दिखलाया, जो 
उसी दिन प्रातःकाल सेनापति गैत्रील दनुनसओ ने 
भेजा था। मुसोलिनी ने क़्यूम के इस उद्धारकर्त्ता अपने पुराने 
मित्र को अपने नये विचारों का सन्देश दिया था। उसने यह 
संदेश अपने विश्वासी जेनेरलों के हाथ भेजा था। दनुनसिओ 
ने उस पत्र के उत्तर में उससे युद्ध में बराबर डटे रहने का 
अनुरोध किया था । 

अन्त में मुसोलिनी ने कहा। 

“यदि मैं बिल्कुल अकेला भी रह जाऊंगा तौ भी युद्ध को 
तब तक बन्द न करूगा जब तक में अपने उद्देश्य में निश्चित 
सफलता प्राप्त न कर लू ।” 

बह लाग मुसोलिनी के उत्तर से लाचार द्वोकर चले गए | 
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मंत्रामएडल की घोषणा 

प्रधानमन्त्री फ़ैक्ट भी इन बातों से अनांभज्ञ नहीं था। 
सममौते का इस अन्तिम किरण के भी अस्त होने से उस पर 
विपत्ति का महान पर्वत आ पड़ा । इस आपत्ति के समय उसके 
पास कोई सम्मति देने वाला नहीं था। चैम्बर भी बन्द था। 
अतणएब वह किंकतेव्यविमूह होकर यही सोच रहा था कि 
“अब क्‍या करू' ?? “किसके पास जाऊँ ९! 

अन्त में उसने अपने मन्‍्त्रीमए्डल से परामश करके देश- 
बासियों के नाम निम्नलिखित घोषणा पत्र निकाला । 

“इस समय इटली के कुछ प्रान्तों में राजविद्रोह के लक्षण 
दिखलाई पड़ रहे हैं। वह राजविद्रोह इस प्रकार का है कि 
उससे राज्य के साधारण कार्य में बाघा आवेगां ओर देश पर 
महान संकट छा जाबेगा। ह 

“सरकार ने रूभी को शान्त रखने के विचार से इस विष 
परिस्थिति का शान्तिपू्ण हल निकालने के लिये सममझोता करने 
का अधिक से अधिक यत्न किया । अब इस क्रान्तिकर प्रयत्न 
का मुकाबला करते हुए सरकार का कतेठ्य है कि वह किसी 
भी साधन से, किसी भो मूल्य पर सार्वजनिक शान्ति की रक्षा 
करे। चाहे उसे अस्तीफा ही क्‍यों न देना पड़ें, वह नागरिकों 
तथा स्वतन्त्र वैध संस्थाओं की रक्षा करके अपने कतेव्य को 
पूरं करेगी । 

५इस बीच में नागरिकों को पूृषयोतया शान्त रहते हुये साथे- 
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जनिक रक्षा के उपायों में--जिनफो सरकार बरत रही हे-- 
विश्वास रखना चाहिये । 

“इटली विरजीवी हो ! राजा चिरजीवी हो | 

हस्ताक्षर 

फेक्टा, स्वेंज़र, अमेंडोला, टैडी, अलेसिओ, बर्टोन, पैराटोर, 
सोलेरी, डे बिटो, ऐनाइल, रीसिओ, बर्टीनी, रोसी, डेलो 
स्वार्बा, फुल्सी, लूसियानी। 

इटलो के राजा का मंत्रीमंडल से मतभेद 

अन्य मन्त्रियों ने परिस्थिति की विषमता का अनुभव करके 
फैक्टा को पूरे श्रधिकार दे दिये थे । फ्रैक्टा भी रोम के अपने अनेक 
मित्रों संपरामश कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप उसने जंगी 
कानून (माशेल ला) की घोषणा करने का यत्र किया, किन्तु बुद्धिमान्‌ 
राजा ने इस घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। 

सम्राद समभते थे कि काली कमीज़ वालों की क्रान्ति 
तीन साल के आन्दोलन तथा युद्ध का परिणाम थी। बह समभते 
थे कि शान्ति केबल एक दल की विजय से ही हो सकती थी । 

सम्नादू की श्रद्धा केबल अत्यन्त बैध उपायों में ही थी। अत: 
उन्होंने फेक्टा से कह दिया कि बह केवल बेध उपायों से 
द्टी काम ले। 

इस समय एक और घटना भी हो गई। मन्त्री मण्डल के पक्त में 
पालेमेंट में एक राष्ट्रीय दल ( )09४078। 28759 ) था। यद्यपि 
बह बहुत कुछ फासिस्टों जेसा था, किन्तु वह उस प्रकार के युद्ध को 








१९४ राष्ट्रनिमांता मुसोलिनी 


पसन्द नहीं करता था ! इस दल ने दूतों के द्वारा कुछ विचित्र 
दावे पेश किये । 

राष्ट्रीय दल ने यह कद्दा कि इस समय परिस्थिति अत्यन्त 
नाजुक है। उनकी ओर से उनके प्रतिनिधि सलाण्डा ने अपने 
शआप को उत्तरदायित्व बहन करने ' के लिए उपस्थित किया। इस 
कारये को फासिस्टों की सहायता ही समभा गया। किन्तु मुसोलिनी 
ने इसका भी विरोध किया | वह किसी भी प्रकार का सममभौता 
करना नहीं चाहता था। इस समय फासिस्टों के हाथ में शस्त्र 
थे | वह इस समय राष्ट्रीय जीवन का केन्द्र बनने का उद्योग कर रहे 
थे | उनके निश्चित उद्देश्य थे। उनका अपना निराला ही पालेमेंटरी 
ढंग था। अतएव वह अपनी विजय को इस प्रकार नष्ट होना स्वी- 
कार नहीं कर सकते थे । फ्रासिस्टों और राष्ट्रीय दल को मिलाने 
का उद्योग करने वालों को भी मुसोलिनी ने यही उत्तर दे दिया। 
वह किसी प्रकार के समभोते के लिए तयार नहीं था | 

फ़ासिस्ट सेनाओं का रोम के फाटक पर पहुंचना 

र८ वीं अक्त बर को पांच सहस्र काली कमीज वाले फासिस्टों 
ने रोम के लिए कूंच किया । मुसोलिनी ने कहा कि यह कूच राजा, 
पूजीपति, सैनिक, ऋषक, श्रमिक अथवा पुलिस के विरुद्ध नहीं, 
वरन्‌ उन लोगों तथा थोड़े से समुदाय ओर दल के विरुद्ध है, जो 
इटली को शक्तिशाली और उत्तम गबनमेंट बनाने देने में बाधा 
बना हुआ है । यह कूच उन लोगों के विरुद्ध हे, जिन्होंने राज- 
नीति को अपना पेशा बना लिया हे । 
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यह ऊपर कहा जा चुका है कि इस समय फ़ैक्टा ने जंगी 
कानून की घोषणा करने का प्रयत्न किया, किन्तु राजा ने इस विशेषा- 
धिकार पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया, क्योंकि अबोस्टा के 
ड्यूक ( [)0४९ ० &४०४६७ ) ने राजा से साफ २ कह दिया 
था कि सेना आज्ञा का पालन न करेगी। मुसोलिनी इस समय बड़े 
साहस से काम कर रहा था। उसके सब विरोधी धबरा कर बौखला 
गये थे। अन्त में ता० २६ को उसकी काली कमीज की सेना रोम 
के फाटक पर आ ही पहुंची | अब उसके सैनिक इस बात की 
प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब उनका नेता मिलन से आकर उनको 
रोम के प्रसिद्ध नगर में प्रवेश करने की आज्ञा देकर उनका 
नेतृत्व करता है। 

मुसोलिनी को मंत्रीमंडल बनाने का निमन्त्रण 

ता० २९ अक्तूबर १९२२ को भध्याह्ोत्तर काल में मुसो- 
लिनी को रोम से टेलीफोन किया गया। उससे राजा के ए० डी» 
, सी० जेनेरल सीटैडीनी ने टेलीफोन पर कहा कि “ राजा ने परिस्थिति 
, का ध्रध्ययन करके आपको सन्त्रीमण्डल बनाने का निमन्त्रण दिया 
है!” मुसोलिनी ने जेनेरल सीटेडीनी को इस कृपा के लिये धन्य- 
वाद देते हुए उससे अनुरोध किया कि वह इस सन्देश को तार 
द्वारा भेज दे; क्‍यों कि टेलीफोन पर कभी २ बड़ी भद्दी चालाकियां 
हो जाती हैं । पहिले तो जेनेरल सीटेडिनी ने इस पर आपत्ति की; 
किन्तु बाद में बद्द तार भेजने पर सहमत हो गए। इसके कुछ घन्दों के 
पश्चात ही मुसोलिनी को निम्न लिखित व्यक्तिगत टेलीग्राम मिला-. 





१९६ ' राष्ट्रनिमाता मुसोलिनी 


“मुसोलिनी, मिलन 
श्रीमान्‌ राजा साहिब आपको तुरंत ही रोम बुलाते हैं; क्‍यों 
कि वह आपको मंत्रीमण्डल बनाने का उत्तरदायित्व देना चाहते 
हैं। सम्मान सहित | 
“जेनेरल सीटेडीनी” 


यद्यपि यह बिजय नहीं थी, किन्तु यह बहुत कुछ था। मुसो- 
लिनी ने पहिले फ्रासिस्ट प्रधान कार्यालय को पेरूगिया में इसकी 
सूचना देकर श्राज्ञा दी कि काली कमीज़ वाली सेनाएं जहां २ हैं, 
वहीं ठहरी रहें, आगे या पीछे न हटें । उसने पोपोलो डीटेलिया 
का विशेष संस्करण निकाल कर इस तार को छाप दिया। 


इस समय मुसोलिनी तनिक विक्षिप्त सा हो गया था। वह 
कई रात से फ़ासिस्ट सेनाओं का. प्रबन्ध करने में सो नहीं सका 
था। इस समय उसके ऊपर बड़ा भारी उत्तरदायित्व आ रहा था | 
उसने अपने उद्देश्य को पूर्ण करने का निश्चय कर लिया । उसने 
अपनी सहायता के लिये अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित किया । 
उसने पितरों का नाम लिया और परमात्मा से सहायता करने की 
प्राथना की । उसने अपने सच्चे वीर साथियों को भी बुला लिया। 


ता० ३० अक्तूबर को उसने अपने पत्र “पोपोलो डीटैलिया? 
को डाइरेक्ट करना छोड़ कर अपना स्थान अपने भाई आरनैल्डो 
को दे दिया। उसने १ नवम्बर के अंक में इस विषय की घोषणा 
प्रकाशित कर दी । 














किम ४ 


सल्त््चय मुसोलिनी १९७ 


मुसोलिनी का रोम पहुंचना | 


मुसोलिनी के साथियों ने उसके लिये स्पेशल ट्रेन का प्रबन्ध 
करना चाहा, किन्तु उसने उनको व्यथे व्यय करने से इन्कार कर 
दिया। भुसोलिनी के जाने का समाचार इटली भर में फैल 
गया । उसका रास्ते भर प्रत्येक स्टेशन पर बेहद स्वागत किया 
गया। 

अन्त में वह रोम के पास सेंटा मैरीनेला में आ पहुंचा 
उसकी सेनाएं यहीं पड़ी हुई थीं। पहले उसने अपनी सेनाओं का 
निरीक्षण किया। उसने रोम में प्रवेश करने की विधि निश्चित 
की । इसके पश्चात्‌ उसने अपने आने की सूचना राजमहल में दे 
दी, जिसे अधिकारी लोग युद्धसमिति से सीधा वार्तालाप कर 
सके । ह 

मुसोलिनी की उपस्थिति से फ्रासिस्टों का उत्साह दुगना बढ़ 
गया। उन लोगों के नेत्रों में बिजय के हथ का प्रकाश स्पष्ट देखने 
में आता था । 


मुसोलिनी की राजा से मेंट 


राजमहल में मुसोलिनी की पहिले से ही प्रतीक्षा की जा रही 
थी। उसके आने का संवाद पाकर राजा ने स्वयं अपनी मोटर 
उसके लाने के लिये भेजी । राजा की मोटर देख कर तो फासिस्‍्टों 
के दृषे का ठिकाना न रहा । मुसोलिनी के उस मोटर में बैठने पर 
उन्होंने मोटर को चारों ओर से घेर लिया। क्रासिस्ट सेनाओं ने 
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मुसोलिनी को ऐसा घेर रखा था कि मोटर को बड़ी कठिनता से 
आगे बढ़ाया जा सका । अन्त में मसोलिनी उसी दिन ३० तारीख 
को काली कमीज़ पहने हुए रोम में दाखिल हुआ। वह सीधा 
राजमहल को गया ओर तुरन्त ही राजा के पाल पहुंचाया गया । 
राजा ने मसोलिनी से मिलने में किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं 
की। उसने मुसोलिनी का बड़े प्रेम पूर्वक स्वागत किया । 
मुसोलिनी ने उनको अपनी सारी योजना बतलाई और यह भी 
- बतलाया कि वह इटली पर किस प्रकार राज्य करना चाहता है । 
राजा ने इन सब बातों को बड़े हष से स्त्रीकार कर लिया। इस 
बीच में भीड़ हे के मारे विजय-उल्लास में शोर मचाती रही। 
वह राजा का दशशन करना चाहती थी। अन्त में राजा ने मुसो- 
लिनी को साथ लिये हुए तीन बार बारजे पर आकर जनता को 


दर्शन दिए। जनता ने भी उनका बड़े हर्ष से स्वागत किया । राजा 
से बात करके मुसोलिनी सबाय होटल को चला गया। उसने 


अपने रहने के लिए उस समय वहीं एक कमरा ठीक किया था । 

पहिले उसने प्रधान सेनापति से इस आशय का समभोता 
किया कि फासिस्ट सेना को रोम में नियमपूर्वक लाकर राजा 
द्वारा उनका निरीक्षण कराया हुवे | इस विषय में मुसोलिनी ने 
सारी योजना तयार करके आज्ञा दी। राजा-के सामने एक लाख 
काले कमीज वाले फासिस्टों ने नियानुसार परेड की। उन्होंने राजा 
का फासिस्ट इटली की ओर से अभिनन्‍्दन किया। 

मसोलिनी इस समय विजेता के रूप में रोम में ही था। 
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जनता ने उसके सम्मान में अनेक प्रदर्शन करने चाहे, किन्तु 
डसने उन सभी को व्यर्थ कह कर रोक दिया। उसने आज्ञा दे दी 
कि फासिस्ट प्रधान ( उस ) की आज्ञा के बिना सेना की एक भी 
परेड न हो। सैनिक अधिकारियों को भी उसने किसी प्रकार का 
प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी; क्‍यों कि उसकी सम्मति में 
सेना को सदा ही राजनीति.से प्रथर्‌ रहना चाहिये | उसका कारये 
केबल सीमाओं तथा ऐतिहासिक अधिकारों की रक्षा करना 
होना चाहिये । 

मसोलिनी को इस समय मन्त्रीमण्डल का ही निर्माण नहीं 
करना था, वरन्‌ इटली को नव जीवन प्रदांन करना भी 
था। इस समय उसकी शक्ति इटली में सर्बोपरि थी। इस 
समय तीन लाख काली कमीज वाले फ़ासिस्ट उसकी आज्ञाःकी 
प्रतीक्षा कर रहे थे। राजधानी में भी उसके ६० सहख्र सशब्र 
सैनिक उपस्थित थे। रोम के आक्रमण का परिणाम भयंकर से 
भयंकर हो सकता था। इस समय वह जो चाहता कर सकता था । 
वह चाहता तो इटली का सर्वेसर्वां ( डिक्टेटर ) बन सकता था, 
अथवा केवल फासिस्टों का ही मन्त्रीमए्डल बना सकता था। 
वास्तव में फासिस्टों की यह क्रान्ति इतिहास में अपने ढंग की 
अनूठी थी। तीन लाख सैनिकों की इस क्रान्ति में सब कार्य पूर्ण 
शान्ति से हो गया। रक्त की तो एक बू'द्‌ तक न बही। 

इस समय पालेमेंट और राजा दोनों ही मुसोलिनी की 
ओर उत्सुकता की दृष्टि से देख रहे थे । विदेशों में भी इस संवाद 
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से बड़ा आश्चये प्रगट किया जा रद्दा था। विदेशी बैंकों को तो 
अगले समाचार जानने की बड़ी भारी उत्सुकता थी। विनिमय 
हेत्रों की साख केवल अगले समाचार पर द्वी निर्भर थी । 
मुसोलिनी का नवीन मंत्रीमंडल 
मसोलिनी उस समय प्रत्येक काये बहुत सममन्‍चूक कर 
करता था। उन दिनों सोच विचार में ही बह कई २ रात तक 
नहीं सो सक्ा। मुसोलिनी को इस समय सब से बड़ी चिन्ता 
शान्ति की थी। उसने पहले फ्रैक्टा की रक्षा करने का निश्चय 
किया । उसने अपने दस विश्वासी बीर फासिस्टों की देख रेख में 
डसे उसके गांव में पहुंचवा दिया। फासिस्टों को यह आश्ञा दी 
गई थी कि कोई उसका बाल तक बांका न करे। उसने बिरो- 
धथियों से बदला न लेने की भी आज्ञा निकाली। उसने कुछ घंटों 
में ही मन्त्रीमएशडल बना लिया। उसने केवल फासिस्टों का ही 
पक्षपात न करके अन्य दल वालों को भी मन्‍्त्रीमण्डल में स्थान 
देकर राष्ट्रीय मन्त्रीमएडल बनाया। उसको विश्वास था कि इस 
मन्त्रीमण्डल में परिवर्तन करने पड़ेंगे, किन्तु इस समय उसने 
राष्ट्रीय मन्त्रीमण्डल बनाना ही उचित सममा। 
नये मंत्रीमण्डल के सन्त्रियों और सहकारी सेक्र टरियों में 
१५ फ्रासिस्ट, तीन राष्ट्रीय, तीन उदार (लिबरल), छः लोकशाही पक्त 
( पापुलैरी ) और तीन सामाजिक भ्रजातन्त्रवादी ( सोशल- 
डेमोक्रेट ) थे। मुसोलिनी ने इन सब मन्त्रियों से राष्ट्रीय भावना में 
कार्य करने का बचन ले लिया-था। 
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मुसोलिनी ने अपने पास मन्त्रीमण्डल का प्रधानपद, आंत- 
रिक विभाग ओर परराष्ट्रविभाग रखे । उसने निम्नलिखित मंत्री- 
मण्डल बनाया -- 

१--बेनिटो मुसोलिनी, डिप्टी, कोंसिल का प्रधान, अन्तरिक 
विभाग और परराष्ट्र विभाग ( फ्रासिस्ट ) 

२-आरमैण्डो डिआज़, सेनापति, युद्ध विभाग । 

३--पाओलो थान डी रेवेल, सीनेटर, जल सेनापति--जल- 
सेना विभाग | 

४-लुइगी फ्रेडरज़ोनी, डिप्टी, डपनिवेश-विभाग ( राष्ट्रीय ) 

५--ऐल्डो ओवीगलिओ, डिप्टी, न्याय विभाग ( फ़ासिस्ट )। 

६--ऐल्बर्टो डे स्टेफेनी, डिप्टी, अर्थविभाग ( फासिस्ट )। 

७--विंसेज़ो टैंगोरा, डिप्टी, कोष ( लोकशाही तक्ष ) 

८--गिश्नोवैनी जेनटाइन्त, प्रोफेसर, शिक्षा विभाग ( उदार ) 

९--गैत्रीएलो कारनेज़ा, डिप्टी, पब्लिक वक्‍से ( प्रजातन्त्र 
बादी )। 

१०- ज्यूसेपे डे केपीटेनी, डिप्टी, कृषि विभाग ( उदार ) । 

११--टिओफाइलो रोसी, सीनेटर, व्यापार ओर उद्योग धन्दे 
( भ्रजातन्त्र वादी-) 

१२--स्टेफ़ैनो कैवैज्ञोनी, डिप्टी, श्रम और सामाजिक सुरक्षा 
(लोकशाही पक्ष ) 

१३--गिओओोबैनी कोलोना डी सेसैरो, डिप्टी, डाक और तार 
विभाग ( सामाजिक प्रज़ातन्त्रवादी ) 


हि. । 
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१४--गिओवैनी जूरिश्ाती, डिप्टी, स्वतन्त्र प्रान्त ( फ़ासिस्ट ) 
मुसोलिनी ने निम्नलिखित सहायक मन्त्री बनाए-- 
प्रधानमंत्री का विभाग-ग्योकोमो ऐसबॉ, डिप्टी ( फासिस्ट ) । 
गृहविभाग--ऐल्डो फिंज़ी, डिप्टी ( फासिस्ट )। 

परराष्ट्र विभाग--अनेस्टो वेसैलो, डिप्टी (लोकशाही पक्त ) | 
युद्धविभाग--कार्लो बोनार्डी, डीप्टी ( सामाजिक प्रजातंत्र- 


वादी ) | 


जलसेना--कोस्टेंज़ो चानो, डिप्टी ( फासिस्ट )। 
कोष--ऐल्फ़ डो रोको, डिप्टी ( राष्ट्रीय ) 

सैनिक सहायता--सेसैरे मैरिया डे वेची, डिप्टी (फ़ासिस्ट )। 
अथेविभाग---पिएट्रो लीसिया, डिप्टी (सामाजिक प्रजातंत्रवादी) 
उपनिवेश विभाग--गिओवैनी मार्चो, डिप्टी ( उदार )। 
स्वतंत्र प्रान्त--अम्ब्टों मलिन, डिप्टी ( लोकशाही पक्ष )। 
न्याय विभाग--फुलबिओ मिलेनी, डिप्टी ( लोकशाही- 


पक्ष) । 


शिक्षा--डेरिओ लूपी, डिप्टी ( फासिस्ट )। 

ललित कलाएं -ल्‍्यूगी सिसीक़िऐनी, डिप्टी ( राष्ट्रीय ) । 
कृषि विभाग--ओटेविओ कारजीनी, डिप्टी ( फासिस्ट )। 
पब्लिक वक्‍ते-ऐलेसैण्डो सार्डी, डिप्टी ( फासिस्ट ) 

डाक ओर तार विभाग--माइकेल टर्जाग़ी, डिप्टी (फ़ासिस्ट) 
व्यापार और उद्योग धन्दे--प्ोंची गिओवैनी, डिप्टी ( लोक- 


शाही पक्त ) 
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श्रम और सामाजिक सरतक्षा--सिलविओ गाई, डिप्टी 
( फ़ासिट ) 


मुसोलिनी का फ्रासिस्ट सेनाओं को विसर्जित करना 


सन्त्रीमण्डल के बन जाने पर मुसोलिनी ने युद्ध समिति के 
हस्ताक्षरों से निम्न लिखित घोषणापत्र निकाला-- 

' सम्पूर्ण इटली के फ्रासिस्टों ! 

“हमारे परिश्रम के परिणाम स्वरूप विजय प्राप्त हो गई है। 
गज्य के आन्तरिक ओर परराष्ट्र विभागों की राजनीतिक शक्ति 
हमारे नेता के हाथ में आ गई है। देश की सुरक्षा के लिये 
मंत्रीमए्डल अन्य दलों के सहयोग से बनाया गया है । 

“इटली का फासिस्टवाद बड़ी से बड़ीं विजय की कामना करने 
की बुद्धि रखता है । 

“फ्रासिस्टों 

“प्रधान युद्ध समिति दल के नियंत्रण के काये को फिर अपने 
हाथ में लेकर आपके साहस और विनयाठुशातन का आश्चर्य जनक 
प्रमाण देने के कारण आपको नमस्कार करती है। आपने अपने 
देश के भविष्य के लिये अनने गुणों के अनुसार सेवा की है। 

“आप इटली के इतिहास में नवीन युग लाने के लिये उसी 
पूर्ण नियम के साथ सेना से प्रथरू हो जाओ, जिस नियम के 
अनुसार आप सेना में सम्मिलित हुए थे। अब आप अपने २ 
घर जाकर अपने २ साधारण कार्यों को संभालो, क्‍यों कि इटली 
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को अब अधिक अच्छे दिन देखने के लिये शान्ति स्रे काम 
करने की आवश्यकता है । 

“हमारी अभी २ प्राप्त हुई उत्तम विजय में किसी प्रकार की 
बाधा न डालना | 

“इटली चिरजीवी हो | फ़ासिज्म चिरजीबी ही । 

“युद्धसमिति” | 

इसके पश्चात्‌ उसने एक तार दनुनसिओ को अपनी सफ- 
लता का भेज कर सभी अधिकारियों को दत्तचित्त होकर अपना २ 
काये करने का सऊुलर भेजा। उसते १६ नत्म्बर १९२२ के 
दिन चैम्बर आफ़ डेपुटीज़ का अधिवेशन करना तय किया, 
जिससे वह उसमें अपनी कार्यश्रणाली को रख सके ! 

मुसोलिनी की पालेंमेंट को चेतावनी 

चैम्बर का यद्द अधिवेशन अभूतपूर्व था। हाल में तिल धरने 
की भी जगह न थी। प्रत्येक डिप्टी अपने २ स्थान पर 
उपस्थित था। समय पर मुसोलिनी ने अपनी घोषणा पढ़ी। 
घोषणा संक्षिप्त, स्पष्ट और उत्साहवर््धक थी। उसमें सब बातें 
खोल कर समभा दी गई थीं। उसने क्रान्ति के अधिकार की 
प्रशंसा की । उसने बतलाया कि फ्रासिष्टों के दृढ़ निश्चय के 
कारण ही क्रान्ति नियम और सहनशीलता की. सीमा में की 
जा सकी है।” 

अन्त में उतने कहा--“में चाहता तो इस हाल को लाशों 
से भर सकता था। मैं चाहता तो पालेमेन्ट को एक दम बन्द कर 
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देता और केबल फासिस्टों की ही सरकार बना लेता । में यह सब 
कुछ कर सकता था, किन्तु मेंने यह सब कुछ जान बूमक कर नहीं 
किया ।” 

फिर इसने अपने सहायकों को धन्यवाद देकर उन इटालियन 
श्रमिकों के साथ समवेदना प्रगट की, जिन्होंने सब प्रकार से 
फासिस्ट आन्दोलन की सहायता की थी। मुसोलिनी ने पिछले 
सनन्‍्त्रीमरढडल के समान साधारण कार्यक्रम को उपस्थित 
नहीं किया, क्‍योंकि वह कार्यक्रम सदा कागज पर ही लिखा 
रह जाता था। उसने बतलाया कि वह काम करना चाहता है 
ओर उसके लिये व्यर्थ की बात बनाकर वाक्पदुता प्रगट करनी 
नहीं चाहता । उसने कहा कि विदेशी नीति के क्षेत्र में बह 'शान 
ओर राष्ट्रीय उपयोगिता की नीति! को बर्तेगा । उसने प्रत्येक 
विषय पर प्रकाश डाल कर बतला दिया कि फ्रासिज़्म किस 
प्रकार काये करना चाहता हे । अन्त में उसने कहा | 

“महाशयों ! 

“आगे आपको फासिस्टों के विस्तृत कार्यक्रम का पता चलेगा। 
में यथाशक्ति चैम्बर की इच्छा के विरुद्ध शासन करना नहीं 
चाहता; किन्तु चेम्बर को भी अपनी परिस्थिति पर ध्यान रखना 
चाहिये। उस परिस्थिति के अनुसार ही इसको दो दिन अथवा 
दो वर्षों में भंग किया जा सकता द्वे । हम पूरी शक्ति चाहते हैं, 
क्योंकि हम पूरा उत्तरदायित्व वहन करना चाहते हैं। आप 
अच्छी तरह जानते हैं. कि बिन; पूर्ण शक्ति के हम एक पैसा भी 
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नहीं बचां सकते | जो भी डिप्टी, सीनेटर अथवा योग्य नागरिक 
हमको सहायता देंगे हम उनसे हथ पूवेक सहयोग करेंगे। हम 
सभी को अपने कठिन काये का ध्यान पूर्ण धार्मिक रूप में है । देश 
हमारा अभिननन्‍्दन कर रहा है और हमारे काये के लिये प्रतीक्षा 
कर रहा है। हम कहेंगे नहीं, वरन्‌ करके दिखलाबेंगे। हम 
यह नियमपू्ेक बचन देते हें कि हम बजट को ठीक करेंगे। 
हम उसको संतुलित करंगे । हमारी विदेशी नीति शान्ति, 
एवं शान और हदृढ़ता की होगी । हम उसको पूरा करके दिखला 
देंगे। हम राष्ट्र में विनयानुशासन उत्पन्न करना चाहते हैं. और 
उसे कर भी लेंगे। हमारे कल के, आज के और भावी शत्रुओं 
को यह स्मरण रखना चापिये कि शक्ति हमारे हाथ में बराबर 
बनी रहेगी । उनको मूर्खों और बच्चों जेसी मिथ्या धारणाएं 
नहीं बनानी चाहिये । 

“हमारी सरकार की बिचित्र रचना राष्ट्र का अन्तरात्मा है । 
डसको सबसे अच्छी ओर सबसे नई इटालियन सनन्‍्तति का समथन 
प्राप्त हे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि गत वर्षों में एकता की 
भावना के लिये बहुत कुछ काम किया गया है। इस समय 
पितृभूमि उत्तर से दक्षिण तक, महाद्वीप के छोटे २ द्वीपों तक 
ओर प्रधान अधिकारी से लेकर भूमध्यसागर ओर ऐटलांटिक 
महासागर के उपनिवेशों तक ए% सूत्र में बन्धी हुई है । अतणब, 
महाशयों । राष्ट्र को व्यथे की बाते मत सुनाओ । हमको बात न कर देश 
की समृद्धि और प्रतिष्ठा के लिये शुद्ध हृदय से कार्य करना चाहिये । 
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“परमात्मा मुझे! कठोर परिश्रम से उत्तम परिणाम निकालने 
में सहायता दे ।” 

मुसोलिनी के इन. शब्दों का सारे हाल पर बड़ा भारी 
प्रभाव पड़ा । उन्होंने ऐसी स्पष्ट बातें कभी नहीं सुनी थीं। उस 
समय सदस्य लोग अपनी २ दलबन्दी की भावना को भूल कर 
राष्ट्रसेवा की भाजना में रंग गए। उन्होंने मुसोलिनी का पूर्ण 
समर्थन किया। 

इतिहास इस बात का साक्षी है कि यह युवक-इटली के 
इतिहास का बास्तव में प्रत:काल था | 
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आठवां अध्याय 


मुसोलिनी की नई सरकार 


वाशिंगटन की शान्तिपरिषद्‌ -जिस समय मुसोलिनी 
ने शासन की बागडोर अपने हाथ में ली तो इटली की बहुत बुरी 
दशा थी । उसकी अन्तर्राष्ट्रीय साख तो बहुत कुछ उठ गई थी। 
यद्यपि इटली को वांशिगटन की शांति कॉफ्रंस से निमन्त्रण मिला 
था, किन्तु उसका उसमें बहुत ही गोण स्थान था। यह कांग्रेस 
१२ नवम्बर १९२१ को वांशिगटन में श्रारंभ हुई थी | इसमें निम्न 
लिखित नो राष्ट्रों ने भाग लिया था-- 
संयुक्तराज्य अमरीका, इंगलेंड, फ्रांस, इटली, जापान, चीन, 
हालेण्ड, बेल्जियम और पुतेगाल | 
इस कांन्फ्रस में भिन्न २ राष्ट्रों की नाविक शक्ति को कम 
फरने पर ज़ोर दिया गया । इसमें १५ द्सिम्बर को दस वर्ष के 


६5 
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लिये बड़े जंगी-जद्दाज़ों का निम्नलिखित अनुपात तय किया गया-- 
संयुक्तराज्य और इंगलैंड ५, जापान ३, फ्रांस और इटली १ ,४०; 
अन्त में इस सन्धि पर मसोलिनी की सरकार बनने से पहिले ही 
ता० २६ जनवरी १६२२ को उक्त पांचों देशों के हस्ताक्षर हो गए | 

फ्रांस ओर जमेनी की इस समय खूब तनी हुई थी। 
जमेनी की दशा इस समय बहुत बुरी थी । फ्रांस उसको वरसाई 
की सन्वि के अनुसार हर्जाना देने को विवश करता जाता था, 
किन्तु उसकी कमर पूरी तरह से टूट चुकी थी । 

इटली की तत्कालीन दशा 

इटली की आन्तरिक दशा भी इस समय बहुत बुरी थी। 
बजट में कई साल से घाटे पर घाटा चला आ रहा था। इस बार 
तो छे अरब का घाटा था। जनता को केवल अत्यन्त आवश्यक 
वस्तुएं ही मिलती थीं। उन्नतिशील दल वाले और समाचार-पत्र 
जनता के प्रत्येक व्यक्ति को सम्रद्धि के पुराने दिन स्मरण कराते 
रहते थे। किन्तु इससे कुछ भी लाभ न होकर जनता में 
अशान्ति ही बढ़ती थी। मुसोलिनी इन सब बातों का अपनी 
आर्थिक नीति से प्रतिरोध करना चाहता था। 

विदेशों में इटलो को बिना नियम ओर विनयानुशासन का 
ऐसा राष्ट्र समझा जाता था, जो कभी उन्नति नहीं कर सऊता। 
इसी कारण इटली के मित्र राष्ट्र उसको उपेक्षा करने लगे आर 
उसके शत्रु उससे घृणा करने लगे थे । 

इटली की शिक्षा भी नीचे से लेकर विश्वविद्यालयों बक 
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केवल सिद्धातों से ही भरी हुई थी । उसमें व्यवहारिकता नहीं 
थी। वहां की नौकरशाही भी बहुत कुछ उत्तरदायित्व शुम्य थी । 

इधर फ्रासिस्टों की सेनाएं अभी तक विसजित नहीं की गई 
थीं। सेनाएं पीछे जाकर जमनी की तृफ़ानी सेनाओं के समान 
देश के लिए विपत्ति का कारण बन जाती हैं । 

स्थल तथा जल सेना का तो राष्ट्रीय जीवन से लेशमात्र भी 
सम्बन्ध नहीं था। आकाशी सेना की बहुत ही बुरी दशा थी। 
उसको तो नई शर्क्ति देना अत्यन्त कठिन था। यह पीछे बतलाया 
जा चुका है कि प्रधान मनत्री नीती ने तो हवाई जहाज़ों का उड़ना 
एकद्म बन्द कर दिया था । उस समय हवाई जहाज़ों को बेच 
दिया गया था। 

इस बीच में रोम में सभी फ्रासिज़्म-विरोधी शक्तियां एकत्रित 
हो गई । राजनीतिक दल पहिले तो फ्रासिस्ट क्रान्ति को देख कर 
आश्वये चकित द्वो गए, किन्तु अब वह धीरे २ फिर प्रबल होने 
ल्गे। .उन्‍्होंने धीरे २ फिर फासिज्म विरोधी आन्दोलन करना 
आरम्भ किया। 

मुसोलिनी के सामने बहुत काम पड़ा था। उसको शासन- 
कार्य को पुनः संगठित करना था। उसको शिक्षा संस्थाओं ओर 
सेना के व्यय को घटाना था। अनेक स्थानों में आवश्यकता से 
अधिक आदमी शासन प्रबन्ध में लगे हुए थे। उनको भी कम 
करके सार्वजनिक नौकरियों की दशा को सुधारना था। इधर 
पुराने राजनीतिक दलों की समालोचना को भी संभालना था । 
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उसको बाहिर के आक्रमणों को संभालना और अन्दर के प्रबन्ध 
में फ़ासिस्टों की उज्नति करनी थी। सारांश यह है कि उसके लिये 
प्रत्येक दिशा में अत्यधिक काये था । 

इसके अतिरिक्त एक करोड़ प्रवासी इटालियनों की दशा भी 
उपेक्षा योग्य नहीं थी। उनके साथ संसार भर में घनिष्ट सम्बन्ध 
स्थापित करके उनकी दशा को सुधारना था। 

काम की गुरुता को देखते हुए पहिले उसने अपने सभी व्यक्ति- 
गत कामों को छोड़ा । समाचार पत्रों से तो उसने किसी प्रकार का 
भी सम्बन्ध न रखा। अब वह पूर्णतया इटली के पुनर्निमाण के 
कार्य में लग गया। उसने जीवन के सभी आमोद-प्रमोद छोड़ 
दिये । वह अपने शरीर को ठीक रखने के लिए केवल खेला करता 
था। अब उसने होटलों अथवा थ्येटरों का जाना भी छोड़ दिया। 

पा्लमेंट द्वारा मुसोलिनी का समर्थन 

मुसोलिनी ने १६ नवम्बर १९२२ को चैम्बर में दिये हुए 
अपने भाषण के साथ २ की हुई घोषणा पर जब चैम्बर की राय 
मांगी तो ११६ के विरुद्ध ३०६ बोट उसके पत्त में आए। 

लगभग डेढ़ माह पश्चात्‌ ता० १ जनवरी १९२४ को उसने 
पालमेंट से डिक्टेटरी की पूरी शक्ति मांगी तो उसने डसको भी 
बिना कान हिलाये स्वीकार कर लिया। 

मुसोलिनी ने पहले सार्वजनिक क्षमा की घोषणा करके अनेक 
कैदियों को छोड़ा। इससे सारे देश में शान्ति का वायुमण्डल 
उत्पन्न हो गया। 
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फ्रासिस्टों का प्रश्न उसके लिये जटिलतर होता जाता था। 
बह लोग अब शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गए थे । 
अत:उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी । इतने वर्षों तक 
साथ २ काम करनेवाले अपने अनुयाइयों से खेतों में जाकर 
काम करने को भी नहीं कहा जा सकता था। इसके अ्रतिरिक्त 
अभी सब आपत्तियां दूर भी नहीं हुई थीं। अतः उसने इन लोगों 
की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये एक खेच्छा सेना ( ४०४॥(७7/५४ 
१७४४७ ) बनाने का निश्चय किया। वास्तव में मुसोलिनी का 
यह निश्चय बड़ी भारी राजनीतिक बुद्धिमत्ताका द्योतक था। इससे 
उसका केवल अधिकार हीं नहीं बढ़ा, वरन्‌ उसके पास एक बड़ी भारी 
संरक्षित शक्ति भी हो गई। इस मिलिशिया का विशेष वर्णन आगे 
ग्यारहवें अध्यायमें 'राष्ट्रसंगठन! के बणोेन में किया जावेगा। 
फासिस्ट ग्रेंड कोंसिल 
इसके अतिरिक्त मुसोलिनी को इस समय एक विशुद्ध 
राजनीतिक फ्रासिस्ट मैर्ड कोंसिल बनाने की आवश्यकता प्रतीत 
हो रही थी। वह जानता था कि प्रधानमंत्री होने के अतिरिक्त 
बह उस दल का नेता दे, जिसने उसके साथ तीन साल तक 
इटली की गलियों में खुब युद्ध किया है । 
अतएब उसने इस प्रेण्ड कौंसिल में सब प्रकार के प्रतिनिधियों, 
मन्त्रियों, विभिन्न सार्वजनिक विचार वालों और विशेषज्ञों को 
रखा । स्वयं मुसोलिनी इसका सभापति बना । इस फासिस्ट प्रेंड 
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कींसिल ने मुसोलिनी के शासन के प्रथम पाच बे में राष्ट्र- 
निर्माण का बड़ा भारी काये किया | 
पुलिस का पुनः संगठन 

मुसोलिनी के सामने पुलिस के पुनः संगठन का काये भी 
शेष था। इससे पहिले इटली में तीन प्रकार की पुलिस होती थी । 
एक सामान्य पुलिस--इसमें राजनीतिक और अदालतों के दो 
.... विभाग होते थे; दूसरी रायल केराबीनियरी अथया खुफिया 
:. पुलिस और तीसरी रायल गाडेस्‌ | रायल गाडस्‌ नीती द्वारा 
ह बनाई गई थी । इसमें बरखास्त सैनिकों को रखा गया था। 
इसका स्थान खुफिया पुलिस ओर सामान्य पुलिस के बीच में 
होता था। मुसोलिनी ने रायल गाडंस्‌ को तुरन्त ही भंग करने 
का निश्चय किया। इनको भंग करते समय कुछ अशान्ति सी 
होती देख कर मुसोलिनी ने अफसरों को अत्यन्त कठोरता करने 
के अधिकार दे दिये। निदान छे घण्टों में ही पूरी शान्ति होगई । 
इन पचास सहख्र मनुष्यों के सशस्त्र दल को भंग करने में चार 
मरे ओर पन्द्रह बीस घायल हुए। अनेक अफसरों को प्रायः 
इूसरे २ काम दे दिये गये। सामान्‍य सिपाही शान्ति से अपने २ 
घर चले गए । 

इटली के फ्री-मेसन लोग पहिले तो फासिस्टा के मित्र थे, 
किन्तु मुसोलिनी के प्रवानमंत्री बनने पर वह उधऊ्े विरोधी हो गए | 
अत: मुखोलिनी ने फासिस्ट प्रेण्ड कोंसिल्न की मीटिंग में घोषणा की 
सके कोई भी फासिस्ट फ्रीमेसन सभा का सदस्य नहीं बच सकता | 


थ 
पर 
कै. 

| 

के 

। 
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अन्य दलों का फासिस्ट दल में मिलना ..' 

सन्‌ १९२३ में कुछ वार्तालाप के पश्चात मुसोलिनी ने राष्ट्रीय 
( नेशनैलिस्ट ) लोगों को भी फासिस्टों में सम्मिलित कर लिया। 
राष्ट्रीय लोग फासिस्टों के काली कमीज़ की अपेक्षा नीला कमीज 
पहिना करते थे। उनके उद्देश्य फासिस्टों से बहुत कुछ मिलते 
थे। उनका केवल रचनात्मक काये में कुछ मतभेद था। अब 
फासिस्ट शासन में वह भी भेदभाव को भूल कर फासिस्ट दल 
में सम्मिलित हो गए। 

अप्रैल १९२३ में लोकशाही दल ( 709०० ?७59 ) की 
कांग्रेस व्यू रिन में हुईं। बहुत बाद विवाद के पश्चात्‌ उन्होंने 
फासिस्टों का विरोध करने का ही निश्चय किया। मुसोलिनी ने 
अपने लोकशाही दल के मन्त्रियों को निमन्त्रण दिया कि वह 
उसके दल में आकर फासिस्ट बन जावें। किन्तु उनके इस बात 
पर तयार न होने पर उनसे अस्तीफ़ा मांग लिया गया। इस 
श्रकार सन्त्रीमंडल में फासिस्टों की संख्या ओर भी अधिक हो 
गई । 

मुसोलिनी द्वारा इटली का दौरा 

अब मुसोलिनी को यद्द जानने की इच्छा हुई कि जनता 
फासिज्म का कितना स्वागत करती है। उसने इस बात को 
जानने के लिये देश के प्रधान २ नगरों में स्वयं दौरा किया। 
वह मिलन, रोमाइजा, वेनिस, पैडुआ, बाइसेंज़ा, सिसली, 
सारडीनिया, पेसेंज़ा और फ़्लोरेंस गया। इन सभी स्थानों में 
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उसका अभूतपूर्व स्वागत हुआ। उसका स्वागत काली कमीज 
वालों की अपेक्ता साघारण जनता ने भी कम नहीं किया। जनता 
को अब विश्वास हो गया था कि उसकी एक सरकार है और एक 
नेता भी है । जनता इस समय वास्तविक स्वतन्त्रता का 
अनुभव कर रही थी । 
सन्‌ १६२४ का निर्वाचन 

इस समय फ्रासिस्टों का विरोध फिर बढ़ गया। अनेक राज- 
नीतिक दल उनका विरोध करने लगे। उनके ऊपर लुक छिप कर 
आक्रमण भी किये जाने लगे। मुसोलिनी ने इस समय आवश्यक 
कार्य करके पालैमेंट को विसर्जित कर दिया और निवाचन के 
लिये ६ अप्रैल १९२४ का दिन नियत किया। 

इस घटना से सारा विरोध बन्द हो गया। अब सब दल 
सैम्बर में अधिक से अधिक सफल होने का उद्योग करने लगे। 
नये निर्वाचन में फ़ासिस्टों को पचास लाख और शेष को बीस 
लाख वोट मिले। इस बात का सब को प्रमाण मिल गया कि 
अधिकांश इटली फासिज्ष्म का समर्थक है। इस विजय के बाद 
मुसोलिनी का रोम में बड़ा भारी स्वागत किया गया। 

समाजवादियों का विरोधी कार्य 

सत्ताईसवीं पालमेंट २४ मई को - पहली पहल खुली । इसमें 
इटली के राजा ने बड़ा प्रभावशाली भाषण दिया। समाजवादी 
अब भी मुसोलिनी के विरोधी थे। बह अपना विरोध प्रदर्शित 
करने के लिए इस सभा में उपस्थित नहीं हुए। ६ जून को 
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उनकी ओर से पालेमेंट में फासिस्ट नीति की. समालोचना की 
गई, जिसका मुसोलिनी ने ७ जून को समुचित उत्तर दे दिया। 
किन्तु समाजवादी किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं होते थे। उनका 
युद्ध बराबर चलता रहा। तथापि उनको सदा ही नीचा देखना 
पड़ा । पालेमेंट में उनके एक नेता का नाम मैटिओटी था। बह 
बड़ा भारी धनी और अच्छा वक्ता था। फासिस्टों पर आक्रमण 
करने में वह कभी नहीं चूकता था। एक समय बह रोम से गायब 
हो गया । मुसोलिनी ने उसका पता निकालने के लिये रोम की 
सारी पुलिस लगा दी। अन्त में पता चला कि उसकी दूर के 
कुछ ऐसे फासिस्टों ने हत्या करदी थी जिनका मुसोलिनी के 
दल से कोई सम्बन्ध न था । मुसोलिनी ने उनको कठोर से कठोर 
दण्ड दिलवाया। 


किन्तु समाजवादियों को इससे लेशमात्र भी संतोष न हुआ। 
वह जून से लेकर दिसम्बर १९२४ तक बरात्रर फासिस्ट विरोधी 
आन्दोलन करते रहे । इस समय आन्दोलन ने इतना भयंकर रूप 
धारण कर लिया कि दिसम्बर १९२४ में तो मुसोलिनी के मन्त्री- 
मण्डल के गिने चुने दिन ही शेष समभे जाने लगे थे। किन्तु 
मुसोलिनी ने इस पूरे समय भर अपनी शान्ति को भंग न होने 
दिया। उसने अपने शत्रुओं के साथ भी अन्याय न होने दिया । 


समाजवादियों ने दृड़तालों का भी प्रयक्न किया। मुसोलिनी 
ने हड़ताल़षों का प्रबन्ध करने के लिये रोम की सड़कों में पल्टन 
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को घुमाना आरम्भ किया। सितम्बर १९२४ में मुसोलिनी ने इस 
प्रकार के कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया। 

मुसोलिनी ने २५ जनवरी १९२५ को चैम्बर में एक भाषण 
देकर अपने विरोधियों का मुह ऐसा बन्द किया कि किसी को भी 
उत्तर देते न बना | उसने बतलाया कि यदि बह कठोर कार्यबराही 
करता तो विरोधियों को बोलने तक का अवसर न मिलता। उसने 
यह भी बतलाया कि इटली की जेलों में अब भी सैकड़ों फ़ासिस्ट हैं। 
नवम्बर ओर दिसम्बर में ग्यारह फ़ासिस्ट बिरोधियों द्वारा 
मारे गये। एक का सिर कुचल दिया और एक ७३ बर्ष के बुड़ढे 
को दीवाल से उठा कर फेक दिया गया | एक माह में तीन स्थानों 
पर आग लगाई गई। यहां तक कि एक पलट तन के अफ़सर तक 
को घायल कर दिया गया। सैनिक तो अनेक घायल कर दिये 
गये । मुसोलिनी ने पालेमेंट को बतलाया कि अब ४८ घन्‍्टों के 
अन्दर २ सारे आंदोलन को समाप्त कर दिया जातेगा । 

इसके पश्चात्‌ मुसोलिनी ने ४८ घन्टों के अन्दर ही बिरो- 
थियों का मुह बन्द कर दिया । इस अवसर पर उत्षके उदार दल 
वाले मंत्रियों ने अस्तीफे देने चाहे । मुसोलिनी ने उनके स्थान में 
तीन फाध्िस्ट मन्त्री नियत कर दिये | जनवरी के अन्त तक विरो- 
घियों का कहीं पता भी न रहा | 

अब मुसोलिनी ने राष्ट्रीय विधान के पुन: संगठन की ओर 
ध्यान दिया | उसने इस विषय के अठारह विशेषज्ञों की एक 
डपसमिति इस विषय में नियम बनाने के लिये बना दी। इस 
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कमीशन की शिफारिशों को पालमेंट ने बहुत पसन्द किया । इस 
कमीशन का नाम '"जेन्टाइल कमीशन पड़ा । इसकी सिफारिशों को 
तुरन्त ही पास करके कानून का रूप दे दिया गया। इन सिफारिशों 
का वर्णन आगे ग्यारहवें अध्याय में 'कापोरेट राज्य” के वर्णन में 
किया जावेगा । ह 

इसके पश्चात गुप्त समितियों के विरुद्ध नियम बनाया गया, 
जिससे फ्रीमेसन लोग अधिक विरोध न कर सकें । 

मुसोलिनी की बीमारी 

फरवरी १९२४ में मुसोलिनी बीमार हुआ। रोग ने क्रमशः 
इतना भयंकर रूप धारण कर लिया कि वह चालीस दिन तक घर 
से बाहिर न निकल सका । इस समय उसके शत्रु उसके अच्छा 
न होने की आशा से बड़े प्रसन्‍न हो रहे थे। इधर फासिस्ट 
लोग भी इस समाचार से बड़े चिंतित थे । वह मुसोलिनी का 
दशेन पाने के लिये अधीर हो रहे थे । 

अन्त में ज़ब वह मा्चे के अन्त में फ़ासिज्म के छूटे जन्म 
द्विस पर पहिली पहल रोम में पेलेज़ो चीगी के बारचे पर दिख- 
लाई दिया तो फ़ासिस्ट लोगों के हथे का ठिकाना न रहा । उसका 
चेहरा इस समय भी निबलता के कारण पीला हो रहा था। 
चतुर डाक्टरों के उद्योग से वह शीघ्र ही चंगा हो गया। 

मुसोलिनी की हत्या के प्रयत्न 

इसके पश्चात्‌ उसके प्राण लेने का यत्न किया गया । ज़ानी- 

बोनी एक समाजवादी था। उसको ज़ेकोसलोवाकिया के समाज- 
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बादियों ने छे लाख फ्रेंक का चेक फ़रासिस्ट विरोधी आन्दोलन 
चलाने के लिए भेजा थे । ज़ानीबोनी ने विजय स्मृति के दिन 
अपने काये को पूरा करने का निश्चय किया। वह पैलैज़ो चीगी के 
ठीक सामने डूगोनी होटल में छिप गया । मुसोलिनी पैलैज़ो चीगी 
के बारजे में प्राय: खड़ा होकर सावेजनिक जुलूस आदि देखा 
करता था । उसने खुफिया पुलिस की निगाह से बचने के लिए 
मैज़र के वह्म पहिन रखे थे। किन्तु भेद छिपा न रह सका और वह 
अपराध करने के एक घंटा पूर्व अपने साथी जेनेरल कैपेलो 
सहित पकड़ा गया । 

इसके पश्चात्‌ अप्र ल १६२६ में जब मुसोलिनी ने चिकित्सा 
की अन्तरांष्रीय कांग्रेस का उद्‌ घाटन किया तो एक पागल जैसी 
अग्रेज़ महिला ने उसकी मोटछक्ार के पास आकर उस पर गोली 
चलाई, जिससे उसकी नाक पर कुछ चोट आई । मुसोलिनी बाल २ 
बच गया। मुसोलिनी ने उसको कोई दण्ड न देकर केवल इटली 
से बाहिर करवा दिया। हे 

मुसोलिनी की नाक का घाव अच्छी तरह ठीक भी न हो 
पाया था कि उसके ऊपर एक ओर आक्रमण किया गया । यह आक्र- 
मण ल्यूसेटी नाम के एक अराज़क ने किया था। यह व्यक्ति 
फ्रासिज़्म और मुसोलिनी से अत्यन्त घृणा करता था और इस 
अपराध के लिए फ्रांस से आया था। वह मुसोलिनी के आने की 
पोर्ट पिआ के सामने विश नोमैनटाना में प्रतीक्षा किया करता 
था । भयानक बम लिए हुए बह रोम में आठ दिन रहा। 
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उसने पैलेज़ो चीगी को जाते हुए मुसोंलिनी की मोटर को पहचान 
कर उस पर बम फंका | किन्तु बम मोटर के पिछले कोने से लग 
कर प्रथ्वी पर गिर कर फट गया, जिससे कई निर्दोष व्यक्ति 
घायल होकर अस्पताल पहुंचाये गए । मुसोलिनी इस बार भी 
बच गया। 

इस व्यक्ति ने गिरफ़्तार होने पर भी फ़ासिम्म के प्रति घृणा 
प्रदर्शित की । मुसोलिनी इस समय अंग्रेजी राजदूत से मिलने 
जा रहा था। बह अत्यन्त शांत भाव से बातचीत कर ही रहा था 
कि इस दुघेटना के कारण सड़क पर शोर मच गया और तत्र 
जाकर अ ग्रेज्ी राजदूत को इस दुघटना का पता चला। 

मुसोलिनी के प्राण लेने का एक और प्रयत्न ३१ अक्त बर 
१९२६ को बोलोइज में किया गकथा | 

मुसोलिनी बेलोइच के म्यूनिसिपल मैजिस्ट्रेट आरपीनैटी के 
पास बैठा था और सारी जनता उसको सलामी देने के लिए 
पंक्तिचद्ध खड़ी थी कि एक नैवयुक अराजक ने भीड़ में से निकल 
कर उस पर गोली चलाई। यद्यपि इस गोली से मुसोलिनी का 
कोट जल गया, किन्तु चोट उसके बिल्कुल नहीं आई। नवयुवक 
अराजक की उत्त ज्ञित भीड़ ने उसी समय ऐसी मरम्मत की कि 
उसको पूरा फन्न मिल गया | 

मुसोलिनी की दमन नीति 

इन घटनाओं से मुसोलिनो का क्रोध बहता जाता था। वह 

सममभ गया कि विरोधियों के इन कोयो को एक दूम समाप्त करने 
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का यही उपयुक्त अवसर है | यह स्पष्ट था कि उस समय गुप्त 
सभाओं, विशेधी पत्रों और अन्य राजनीतिक संस्थाओं का 
उद्द श्य केबल मुसोलिनी के प्राण लेना था ; क्‍यों कि उनका 
विश्वास था कि मुसोंलिनी के बिना फ़ासिज्म जीवित ही नहीं 
रह सकता । उनके इस उद्देश्य को जनता भी समझती थी । अतः 
उसने ऐसे अपराधियों को गुरुतर दण्ड देने की मांग की । क्रोधित 
फ़ासिस्ट सभी षड़यन्त्रकारियों को दण्ड दिलाना चाहते थे । 

इस समय बल की नीति को बरतना आवश्यक था। मुसो- 
लिनी ने आंतरिक मन्‍्त्री के काये को अपने हाथ में लेकर राष्ट्र 
की रक्षा करने के कानून बनाए उसने बिरोधी समाचार पत्रों 
को बंद कर दिया। इस प्रकार के आतंकवादियों को खोज २ कर 
निकालने के लिए ग्रांतीय कमीशन बिठलाए गए। इस कठोर 
दमन का फल तुरन्त देखने में आया । इस समय इटली की जनता 
का मत इस विषय में बदल गया हे । इस समय वहां बहुत थोड़े 
व्यक्ति नज़रबन्द हैं । आज्ञा न पालन करने की इच्छा वाले “भी 
बहुत कम हैं । इसके परिणामस्वरूप इटली में थोड़े दिनों में ही 
पुराने सभी राजनीतिक दल समाप्त हो गए। 

मुसोलिनी की परराष्ट्रनीति 

कूटनीतिज्ञता आज कल के यूरोप की विशेषता है । यूरोप के 
प्रायः सभी राज्यों की यद दशा हे कि वह कहते कुदध हैं, उनके 
मन में कुछ ओर होता हे तथा करके बह कुछ और ही दिखलाते 
हैं। आज कल की राजनीति में इसो को कूटनीति, राजनीति 
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अथवा पालिसी कहते हैं। किन्तु मुसोलिनी इस नियम का 
अपवाद है । उसे जो कुछ करना होता है स्पष्ट कह देता है। 

' 'मन मन भाये मुंडी हिलाये! की नीति से उसे घृणा है । यदि 
उसकी राज्य विस्तार की नीति है तो वह इसको छिपाता 
नहीं। वह किसी देश के निवासियों का रक्षक होने का स्वांग भर कर 
उपनिवेशों पर अधिकार नहीं करता, वरन्‌ वह म्पष्ट कहता है कि 
“छोटा सा इटली देश हमारी बढ़ी हुई जनसंख्या के लिये पर्याप्त 
नहीं है । इस लिये हमको उपनिवेशों की आवश्यकता भोजन की 
आवश्यकता से कम नहीं है ।” 

मुसोलिनी के विधान में इस स्पष्ट नीति से काम न लेने वाले 
की गुंजायश नहीं हे । अपने विरोधियों को तो बह परराष्ट्रविभाग 
में टिकने ही नहीं देता । 

मुसोलिनी के श्रधिकारारूढ होते समय अक्तूबर १९२२ में 
काउंट स्फोर्ज़ा पेरिस में इटालियन राजदूत था। उसने बिनया- 
नुशासन पर कुछ ध्यान न देकर फ्रांस में सुसोलिनी की नीति की 
अआलोचना करना आरंभ कर दिया । इस पर मुसोलिनी ने उसको 
रोम बुलाकर तुरंत पदच्युत कर दिया। इसी व्यक्ति ने फ़्यूम के 
मामले पर युद्धवादियों के मागे में रोड़े अटकाए थे । 

सन्धियों पर पुनर्विचार 

अपने आवीन कमेचारियों को ठीक करके मुसोलिनी ने अब 
उन राजनीतिक समस्याओं की ओर ध्यान दिया, जिन पर इटली का 
भविष्य निभेर था । इटली के पिछले मन्त्रीमण्डलों ने उसके मांगे 
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में काफ़ी कांटे बिछा दिये थे । उन्होंने अन्य देशों के साथ ऐसी 
अनेक सन्धियां कर डाली-थीं, जो इटली के लिये किसी प्रकार 
द्वितकर नहीं थीं। .. 

यूगोस्लैविया के साथ की हुई रैपैलो सन्धि का घाव तो इटली 
वालों के हृदय में अब भी बना ही हुआ था। मुसोलिनी उस 
सन्धि पर दोबारा विचार करके उसको सुधारना चाहता था। 

उसने १६ नवम्बर १९२२ को चेम्बर के अपने भाषण में इस 
विषय पर अच्छा प्रकाश डाला था। 

नवम्बर १९२२ में मुसोलिनी ने लोसान कांफ्रेंस में फ्रांस के 
पोएंकारे और ब्रिटेन के लाडे कर्ज न से बराबरी के नाते सेंट की। 
उसने रोमानिया के परराष्ट्रमन्त्री तथा संयुक्त राज्य अमरीका के रोम 
स्थित राजदूत के साथ भी बहुत कुछ विचार विनिमय किया । 

मुसोलिनी की स्वीज़लेंए्ड की इस यात्रा से अन्तरांष्ट्रीय राजनीति 
में इटली की साख अच्छी हो गई | इसके अतिरिक्त मुसोलिनी से 
प्रत्यक्ष बातोलाप करके उसके स्वभाव का सबको पता लग गया। 

इसके कुछ समय पश्चात जब मुसोलिनी लार्ड कज़न से 
मिला और इंगलेरड गया तो उसका बड़ा भारी स्वागत किया गया 
और उसके साथ अत्यन्त सम्मान पूर्वक बातचीत की गई । 

इस समय मित्रराष्ट्रों का हर्जाने के प्रश्न पर जमेनी के साथ 
झगड़ा चल रहा था। मुसोलिनी ने इस विषय पर मिस्टर चाइल्ड 
( 07. 004 ) और रोम के अंग्रेजी राजदूत से वार्तालाए 
किया। मुसोलिनी ने इस समस्या को सुलभाने के लिये एक उपाय 
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निकाला । यद्यपि मित्रराष्ट्रों में इस उपाय के सम्बन्ध में काफ़ी रुचि 
उत्पन्न हो गई थी, किन्तु फ्रांस की रूर प्रदेश पर अधिकार करने 
की इच्छा के कारण इसके ऊपर अधिक विचार न किया जा सका। 
यदि इस उपाय में फ्रांस सहयोग देता, तो न केबल हर्जाने का प्रश्न 
तय हो जाता वरन्‌ संसार भर की आधिक समस्‍या भी इल हो जाती । 
नई २ व्यापारिक सन्धिया 

मुसोलिनी अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर सदा आर्थिक दृष्टि से 
विचार किया करता हे । इसी कारण उसने १९२३ में अनेक देशों 
के साथ व्यापारिक सन्धिया कीं। फबेरी १९२३ में उसने जूरिच में 
स्वीजलेंग्ड के साथ सन्धि की । वाशिंगटन सन्धि को उसने फिर 
नया बल देकर नौसेना के शब्लाश्नों के कम करने पर ज़ोर दिया। 
इसके अतिरिक्त उसने ज़ेकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड, स्पेन और फ्रांस 
के साथ भी व्यापारिक सन्धियां कीं। सोवियट रूस के साथ 
पहिले पहल उसी ने व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित क्रिया । 

इसके पश्चात्‌ उसने अपने स्वदेशवासी राजदूतों और कौंसलों 
के पुनः संगठन की ओर ध्यान दिया। 

बजट का नियन्त्रण 

यह पहिले बताया जा चुका हे कि मुसोलिनी के शासन भार 
संभालते समय इटली के वजट में इतना घाटा था कि राष्ट्र 
दिवाले की ओर जा रहा था। इटली के सिके का मूल्य 
विदेशों में गिरने से स्पष्ट था कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में इटली की 
ख्ाख कम हो गई थी । 
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मुसोलिनी ने बजट को ठीक करने के लिये पहिले व्यर्थ व्यय 
समभे जाने वाले मददों की कमी करके खर्च को घटाया । 
फिर उसने टैक्स देरी से देने वालों अथवा रोकने वालों पर कठो- 
रता करके कोष को भरा । उसने शासन के प्रत्येक विभाग में 
मितव्ययिता से काम लिया। इस कायें में उसको अनेक कर्म- 
चारियों को प्रथूक भी करना पड़ा। इसके अतिरिक्त मुसोलिनी के 
सामने विदेशी राष्ट्रों का ऋण चुकाने की समस्या भी थी । 
इस कार्य के लिए उसने डे स्टेफेनी नामक एक फासिस्ट अथे- 
शाल््री को नियुक्त किया। यह व्यक्ति ख़च कम करने और आय 
के नये २ साधन बढ़ाने में बड़ा कुशल था। 
मुसोलिनी एक ओर इस प्रकार मितव्ययिता से काम ले रहा 
था तो दूसरी ओर वह महायुद्ध के अपाहिजों, अनाथों और 
विधवाओं के प्रति भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। 
उसने पूव॑वर्ती प्रधान मन्त्रियों की इस विषय की उदासीनता की 
नीति को त्याग कर उन सब के लिये पंंशनें नियत करदीं। 
राष्ट्र की आर्थिक दशा को ठीक करने के लिये मुसोलिनी न 
देश के धनी व्यक्तियों के ऊपर बड़े २ कर लगाये । मुसोलिनी 
साम्यवादियों के समान न तो व्यक्तिगत सम्पत्ति ही का शत्रु है और 
न वह धननियों द्वारा निर्धनों का शोषण ही पसन्द करता है। वह 
दोनों का उपयोग राष्ट्रीय जीवन में अधिक से अधिक करना चाहता 
है। अपनी इसी नीति के कारण उसने धनियों पर अधिक कर लगाते 
हुए भी उनको उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित नहीं किया । 


मा 2.23 .3 53570 ४.४ 
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युद्धऋश की समस्या का हल 

इन सब योजनाओं का परिणाम यह हुआ कि उसने सन्‌ 
१९२४ के अन्त तक न केबल अपने बजट को द्वी ठीक कर लिया, 
बरन सन १९२५-२६ के आर्थिक वर्ष में उसने सतरह करोड़ 
की बचत भी कर ली। इससे इटली की साख अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों 
में अधिक हो गई | सन्‌ १९२५ ओर १६२६ में वाशिंगटन और 
लन्दन के युद्ध ऋण की समस्या को हल करने में सहायता 
देकर तो मुसोलिनी ने सभी यूरोपीय राज्यों को आश्वये में डाल 
दिया। ह 

इस समय डे स्टेफैनी के अस्तीफे के कारण मुसोलिनी ने 
अर्थ विभाग का काम वोल्पी ( ४०७४ ) को दिया । इस समय 
यूरोप के सभी राज्य युद्धऋूण को घटाने के लिये संयुक्तराज्य 
श्रमरीका और इंगलैंड से अनुरोध कर रदे थे। मुसोलिनी ने भी 
सन्‌ १६२४ में वोढपी की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मण्डल 
वाशिंगटन भेजा । इन लोगों के उद्योग से इस प्रकार का सम- 
भौता हो गया कि जिससे अमरीका की जनता भी संतुष्ट हो गई 
आर इटली के अ्रधिकार भी सुरक्षित रहे । 

२७ जनवरी १९२६ को युद्धकण के विषय में इटली का 
इंगलैंड से भी सममौता दो गया । इस विषय में इटली ने अम- 
रीका तथा इंगलैंड से नई संधियां की । 

इस समय इटली में बह दृश्य देखने में आया, जो किसी 
देश के इतिहास में नहीं मिलता। इटली के घनियों ने चन्दा करके 
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अमरीका के राष्ट्रीय ऋण की पहिली किश्त को स्वयं ही चुका 
दिया | 





इटली के सिके की रक्षा 





यद्यपि इससे इटली की साख अन्तरांष्रीय क्षत्रों में कुछ 
श्रच्छी हो गई थी, किन्तु इटली के सिक्के लीरा का भाव अब भी 
पोंड की अपेक्षा गिरा हुआ ही था। मुसोलिनी ने देश की इस 
आपत्ति से रक्षा करने के लिये उसके कारणों की खूब जांच बीन 
करके अगस्त १९२६ में इटली वासियों के सम्मुख पेसेरो नगर में 
एक भाषण दिया । उसने घोषणा की कि वह इटली के लीरा की 
प्रत्येक संभव उपाय से रक्षा करेगा। इसके पश्चात्‌ उसने श्रनेक 
प्रकार के उपायों से इटली की आर्थिक दशा को ठीक किया। अंत में 
दिसंबर १९२७ में उसने लीरा का भाव श्रन्तरांष्रीय बाजार के मुकाबले 
में ठीक करही लिया। 


आज न केवल इटली का, वरन्‌ उनके भ्रामों, कम्यूनों और 
प्राँतों तक का बजट ठीक २ संतुलित है। उसके आयात निर्यात 
को लीरा के भाव के कारण लेशमात्र भी द्वानि उठानी नहीं पड़ती। 
इस समय इटली बराबर आथिक उन्नति के मार्ग पर है। युद्ध- 
ऋण के विषय में तो आज केवल इटली ही एक ऐसा राष्ट्र हे, 
जिसने अभी तक कभी अपनी किश्तें समय पर देने में श्रानाक्ानी 
नहीं की । 
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श्रमिकों की दशा 


यद्यपि मुसोलिनी साम्यवाद और समाजवाद का शत्रु दे. 
किन्तु साथ ही वह श्रमिक बर्ग का मित्र भी है । उसने इटली के 
उद्योगधन्धों के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम तयार किया हे | 
इसी कारण यह कहा जा सकता है. कि सबसे कम साधन होते 
हुए भी आज इटली की उल्नत को गति अन्य सब यूरोपीय 
राज्यों से अधिक तेज्ञ दवे। मजदूरों की दशा तो इटली में 
बहुत ही अच्छी हे । वहां उनसे प्रतिदिन आठ घंटे से अधिक 
काम नहीं लिया जा सकता। वहां प्रत्येक कारखानेदार को प्रत्येक 
अ्मिक का अनिवाये रूप से बीमा कराना पड़ता हे । स्त्रियों ओर 
बच्चों से कारखानों में काम नहीं लिया जा सकता। श्रमिकों 
को प्रत्येक प्रकार की सहायता दी जाती दे। काम के बीच में 
उनके आराम का प्रबन्ध किया जाता है। वहां प्रत्येक बालिग् 
की शिक्षा दी जाती है. और प्रत्येक का क्षयरोग का बीमा प्रथक्‌ 
किया जाता छै । उनको वेतन भी जीवन के निर्वाह योग्य 
पर्याप्त मिलता है । उनका दुघेटनां का बीमा किया जाता हे। 
रोगी होने पर उनको हर्जाना दिया जाता है ओर उनकी 
बृद्धाबस्था का प्रथक्‌ प्रबन्ध किया जाता है । मुसोलिनी ने इटली 
के श्रमिकों में इस प्रकार के भाव भर दिये हैं. कि बह काम को 
कष्ट समझ कर नहीं, वरन्‌ आनन्द समझ कर करते हैं । इस 
प्रकार इटली के श्रमिकों की दशा संसार के किसी भी देश के 
श्रमिकों से कम अच्छी नहीं हे । 


3 जह आय, पल गज आन रकटप पु रब न कक टन रच कम पा पक आजम रत हद की 
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इटली भर के श्रमिक मुसोलिनी की इच्छानुसार २१ अप्रैल 
( रोम के जन्म दिन ) को श्रम दिवस (,8000" 099 ) 
मनाते हैं। मुसोलिनी ने शासन हाथ में लेने के कुछ दिनों के 
पश्चात फ़ासिस्ट ग्रेग्ठ कौंसिल से श्रमिक्रों के सम्बन्ध में कुछ 
विशेष नियम बनाएं, जिनको श्रमिक अधिकारपत्र ( ],800पा' 
(0॥97७० ) कहा जाता है। इस अधिकारपत्र में तीस पेरे हैं । 
इसकी संसार भर में प्रशंशा की गई है। इस श्रमिक अधिकारपत्र 
के अनुसार श्रमिकों के मैजिस्ट्रेट तक प्रथक्‌ होते हे । इसका 
वर्णन आगे ग्यारहवें अध्याय में किया जावेगा। 

मुसोलिनी के इस उद्योग के कारण वहां राष्ट्रीय उत्पत्ति के 
प्रथक्‌ २ विभागों के प्रथक्‌ २ कारपोरेशन बन गए, जिनका 
वर्णन आगे किया जावेगा । इन कारपोरेशनों के द्वारा द्वाथ तथा 
मस्तिष्क दोनों ही प्रकार के श्रम की रक्षा करके श्रम्मिकों को 
सहायता दी जाती है। फ्रासिस्ट राज्य का नागरिक स्वार्थी व्यक्ति 
न होकर कारपोरेशन की उन्नति में सब प्रकार से सहयोग देता 
है। फ़ासिस्ट राज्य में नागरिक का महत्व उसकी इक्तीस व्षे 
की अवस्था और बोट देने के अधिकार के कारण नहीं, वरन 
उसके श्रम, विचार ओर उत्पत्ति के कारण हे । 

इस कारपोरेटिव संगठन में सभी राष्ट्रीय काये होते हैँ । इन 
सबको राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला हुआ है । 
यह कारपोरेशन अपने योग्य नागरिकों को अपना प्रतिनिधि चुनते 
हैं, जिनको फ़ासिस्ट ग्रेण्ड कोंसिल डाइरेक्टर बना देती हे ! 





२३० .. राष्ट्रनिर्माता मुसोलिनी 


सेनिक सुधार 

यह बतलाया जा चुका है कि मुसोलिनी ने युद्धमंत्री जेनेरल 
आरमेण्डो डिआज़ को बनाया था । ५ जनवरी १९२३ को जेनेरल 
डिआज़ ने सेना के सुधार का अपना पूरा कार्यक्रम मंत्रीमण्डल 
के सम्मुख उपस्थित किया । 

इसके अनुसार पहले हवाई सेना का फिर नये सिरे से 
सद्गठन किया गया | हवाई जहाज्ञों के ठहरने के स्टेशन, नये २ 
एंजिन उड़ाके, कारखाने और शिल्पी सभी कुछ नये सिरे से बनाने 
पड़े । परिणाम यह हुआ कि कुछ ही वर्षों के परिश्रम से इटली 
की हवाई सेना ब्रिटेन, जर्मनी, रूस और फ्रांस के बाद महत्वपूरों 
गिनी जाने लगी । 

जलसेना में भी मुसोलिनी ने बहुत सुधार किया | 

खेच्छा सेना को १६० पढ्टनों में बांट कर उसके उपर भी 
अच्छे २ योग्य अफ़सर नियत किये गये। 

इटली की सेना का विस्तृत वर्णन भी इस ग्रन्थ में आगे 
ग्यारहव अध्याय में किया जावेगा। 

पेंशनें ओर पादड़ी 

पुरानी सरकार की अथेनीति के कारण बजट में बराबर घाटा 
! रहता था, जिससे पुराने सरकारी कर्मचारियों को बहुत कम पेन्शन 
। दी जातो थी। मुसोलिनी ने राष्ट्रीय बजट को ठीक करके इन 
लोगों की ओर ध्यान दिया ओर उनको बवृद्धावस्था में भरण पोषण 
योग्य पर्याप्त पेन्शन दी । 


६. 5क # औऋ-ज-ऊ कि 5 कक: के. # पेड के ८ आपका सह हे. 
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मुसोलिनी ने पादड़ियों के लिये भी वेतन निश्चित कर दिया। 
इस समय इटली में साठ सहस््र पादड़ी थे । इनके कारण राज्य 
ओर धर्म का झगड़ा प्रायः खड़ा हो जाया करता था। किन्दु अब 
बह राजनीति में लेशमात्र भी हस्तक्षेप न करके इटलो की जनता 
को उसके धार्मिक कार्यो में सहायता दिया करते हैं । 

आवागमन के साधन 

मुसोलिनी ने देश के आवागमन के साधनों पर भी विशेष 
ध्यान दिया | उसने सड़क आदि बनाने के लिये प्रथक्‌ २ विभागों 
की रचना करके दक्षिण में अनेक नई सड़कें बनवाई'। अनेक 
स्थानों पर उसने नई २ रेल लाइन ओर नये २ बन्द्रगाह्‌ बन- 
वाये। इसके अतिरिक्त उसने डाकखानों, तारघरों ओर टेली- 
फोन आदि की दशा में भी बहुत कुछ सुधार किया। 

मुसोलिनी ने रोम को भी अधिक से अधिक सुन्दर बनाने 
में कम उद्योग नहीं किया। उसने उसमें नई २ सड़के बनवाई'। 
उसके बन्द्रगाह को तो ओर भी अधिक सुन्दर बना दिया 
गया ; 
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राष्ट्रनिमोता सुसोलिनी ओर उसका व्यक्तित्व 


संसार के अन्दर विशेष गुणयुक्त व्यक्ति ही उर्ज्नात किया 
करते हैं | मुलोलिनी की इस साबेतोमुखी उन्नति को देखकर यह 
प्रायः पूछा जाता है एक बेल देश को बलवान बनाने वाल्ला 
तथा कुछ मुट्ठी भर युद्धप्रिय नवण्बकों को संसार की प्रधानशक्ति 
बनाने वाला यह व्यक्ति किस प्रकार का है 

मुसोलिनी का व्यक्तित्व 

मुसोलिनी के विषय में एक बात निविवाद है कि वह जनता 
का जन्मजात नेता हे । वह जनता के मनोविज्ञान को इतना 
अधिक जानता है कि अपने भाषण से तुरन्त ही उनके हृदय पर 
अधिकार कर लेता है । मुसोलिनी दीघसूत्री नहीं हे । वह कठिन 
से कठिन समस्या का भी शीघ्रता पूवेक हल निकाल लेता है 
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ओर फिर उसके अनुसार तुरन्त ही काये कर डालता है। उसके 
व्यक्तित्व में एक विचित्र आकर्षण है। संगठन ओर विनया- 
नुशासन की उसमें उच्च कोटि की योग्यता है । 
मुसोलिनी बड़ा भारी साहसी है । उसके महायुद्ध के कार्य 
तथा बाद के जीवन के उसके साहस पूर्ण काये इस बात के 
साक्षी हैं। साहस उसके प्रत्येक काये में देखने में आता है। 
जिस समय इटली में जनता हवाई जहाज के नाम से भी डरती 
थी, उसने स्वयं हवाई जहाज़ चलाना सीखा । यहां तक कि हवाई 
दुघटना में चोट खाने पर भी सीखना न छोड़ा । मोटर चलाने में 
तो बह इससे भी अधिक साहस का परिचय देता रहा है । मिलन 
की गलियों में उसको प्राय: ६५ मील प्रति घन्टे की रफ़्तार से 
मोटर दोड़ाते हुए देखा गया हे । खिलाड़ी भी बह अत्यन्त उच्च 
कोटि का है । लड़ाका वह लाखों में एक है। उसके हाथ में 
तलवार होने पर उसका मुकाबला अच्छे २ नहीं कर सकते । 
मुसोलिनी कोरा सिद्धान्तवादी ही नहीं हे । बह प्रत्येक सिद्धांत 
को काये रूप में भी परिणत किया करता है । 
आत्म-विश्वास का तो वह समुद्र हे । राष्ट्रीय उसकी नस २ 
में भरी हुई है । उसका प्रत्येक विचार और प्रत्येक काये केवल 
राष्ट्रीय होता है । अपने राष्ट्र की उन्नति के अतिरिक्त उसको किसी 
बात का लोभ नहीं है | उसकी एक मात्र अभिलाषा इटली को 
महान्‌ राष्ट्र, सम्मानित तथा इतना बलवान देखने की हे कि दूसरे 
राष्ट्र उससे भयभीत हों । वह उसके उसके प्राचीन इतिहास के 
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योग्य आसन पर बिठला देना चाहता है । वह जो कुछ करता है, 
व्यक्ति के लिए नहीं , बरन्‌ सारी ज़नता के लिये करता दे । 

रोमन साम्राज्य के बाद इटली की जनता की प्रकृति इतनी 
विद्रोही हो गई थी कि बह कई शताब्दियोंसे किसी नियम और विनया- 
नुशासन में रहना भूल गई थी । मत्सीनी, गारीबाल्डी आर काबृर 
भी इटालियन जनता की उसी भ्रवृत्ति के कारण अपने उद्योग में 
अधिक सफल नहीं हो सके । किन्तु मुसोलिनी को केवल एक 
लगन है | वह इटली को केवल अपने नये बदले हुए राष्ट्रीय रूप 
में ही देखना चाहता है। उसने सारे राष्ट्र में राष्ट्री यता का वह मन्त्र 
फूका है कि आज इटली की सारी जनता में राष्ट्रीय की लहर 
प्रवाहित हो रही है । जो काम बढ़े २ राजनीतिज्ञकई २ शताब्दियों 
में न कर सके थे उसको मुसोलिनी ने कुछ वर्षों में ही कर दिख- 
लाया । आज इटली की जनता एक राष्ट्र के नाम पर सुव्यवस्थित 
रूप से सुसंगठित है । मुसोलिनी ने इटली की सुब्यस्थित जनता 
को वास्तव में एक राष्ट्र बना डाला है और इसी कारण हमने भी 
उसको इस प्रन्थ में 'राष्ट्रनिमाता? इस नाम से सम्मानित किया दे । 

एक राज्य का प्रबन्ध करना एक बात है; राज्यपर शासन करने 
बाले को राजनीतिज्ञ कहते हैं; किन्तु राज्य अथवा राष्ट्र का निर्माण 
करना बिल्कुल दूसरी बात है। इस प्रकारके व्यक्ति का आसन राज 
नीतिश्ञों से कहीं ऊंचा होता है। वास्तव में अपनी उसी कुशलता 
के कारण आज संसःर के आधुनिक इतिहास में मुसोलिनी 
और हिटलर का आसन राजनीतिश्ञों से कद्दीं ऊपर है। 
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इतना होने पर भी मुसोलिनी को अपनी योग्यता का अभि- 
मान नहीं है । वह प्रत्येक व्यक्ति के परामश को सुन कर उससे 
लाभ उठाने को तयार रहता है । यहां तक कि वह अपने बिरो- 
धियों तक की सम्मति को खुनता है। मुसोलिनी को कूटनीति 
बिल्कुल पसंद नहीं । वह जो कुछ कहता हे साफ कहता हे। इसी 
कारण यूरोप के अन्य राजनीतिज्ञ उसको कम पसंद करते हैं; 
क्योंकि कूटनीति बतेमान यूरोप की एक बड़ी भारी विशेषता है। 
उसको यदि उपनिवेशों की आवश्यकता है तो बह उसको स्पष्ट 
शब्दों में प्रगट करता है । वह ऐबीसीनिया पर वहां के निवा- 
सियों का रक्षक बनने का ढोंग दिखला कर अधिकार नहीं करता, 
बरन्‌ इटालियों की फैलने की इच्छा को पूरी करने के लिये 
अधिकार करता है । मुसोलिनी अपनी इस नीति को अपने 
कई व्याख्यानों में स्पष्ट कर चुका हे । 


जनता की मनोवृत्ति का वह खूब अध्ययन करता है । नवयुवकों 
से उसे बड़ा प्रेम है । उनका वह पूरा विश्वास करता है । उनके 
मानसिक, शारीरिक तथा आत्मिक विकास के लिये उसने प्रत्येक 
प्रकार के साधन जुटाए हैं| उसका विश्वास है कि इटली की सारी 
जनत। उससे प्रेम करती द्वे । 


मुसोलिनी विनयानुशासन का पालन बड़ी कठोरता से करता 
है । इस विषय में बह अपने अनुयाइ यों पर भी रियायत नहीं करता। 
मुसोलिनी समय की गति को खुब पहिचानता हे। परि- 
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स्थिति के बदल जाने।पर वह अपनी काये प्रणाली को भी उसी के 
अनुरूप बदल लेता हे । 

मसोलिनी के आचरण में बिल्ली के पंजों के जेसी शिकार 
तलाश करते समय की मंदगति हे । वह बिल्लियों को पसंद भी 
बहुत करता है । उनकी स्वतन्त्रता, उनकी निर्णेयात्मक शक्ति, उनकी 
न्याय-बुद्धि सभी कुछ उसको पसन्द हैं। उसको शेर और शरनी 
भी बहुत पसन्द हैं । वह उनके साथ खेलना बहुत पसन्द करता 
है। एक बिल्ली जेसी ईरानी शेरनी से उसे विशेष प्रेम है। 
। मुसोलिनी का ब्यक्तित्व बड़ा दुरुह हे | वह अत्यन्त गंभीर 
है. । अतएव उसको सममभना अत्यंत कठिन है | संभवत: उसको 
सबसे अधिक उसकी कन्या एडा ( 77009 ) समभती हे | 

मुसोलिनी की आर्थिक दशा बहुत अच्छी नहीं है । वह बहुत 
कम वेतन लेता है | उसके बीवी बच्च भी साधारण रूप में ही 
रहते हैं । 

किन्तु राजनीतिक बुद्धि की उसमें कमी नहीं हैं । वह अपने 
आंधीन कर्मचारियों के काम की भी अचानक जांच कर लेता है । 

कार्यशीलता मुसोलिनी के अन्दर लबालब भरी हुई है । वह 
कभी बेला बजाता है, कभी परिश्रम करता है, कभी खेलता हे, 
कभी विनोद करता हे, कभी साहस के काम करता है, कभी 
पशुओं से खेलता है ओर कभी सेनाओं को सुन्दर २ संगीत के 
| साथ कतंव्यपथ में अग्नसर करता है | जल, स्थल और आकाश 
रे सभी में उसकी कार्येशीलता का उदाहरण देखने को मिल सकता 
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है। बह सदा प्रसन्‍न रहता है। युद्ध भी उसके लिये खेल ही है । 

मुसोलिनी को सभी ख्लेल पसन्द हैं । मोटरकार के चलाने 
का उसको बेहद्‌ शौक हे । उसकी मोटर चलाने की शीघ्र गत को 
देख कर तो न केवल उसके साथियों को, वरन्‌ बढ़े २ पुराने और 
अनुभवी ड्राइवरों को भी अश्चये होता है । हवाई जहाज़ का भी 
डसको अच्छा शौक दे । जिस समय वह हवाई जहाज़ चलाना 
सीखता था तो एक बार बह काफी ऊपर से गिर गया था, किन्तु 
इससे हताश होने के बजाय उसने दुगने उत्साह से हवाई जहाज 
का काम सीखा था। घोड़े की सवारी का भी उसको बड़ा 
भारी शौक है । फ़ुसेत के समय वह बाढ़ लगाया करता है। इस 
में उसको व्यायाम का आनन्द आता हैं| कभी २ वह बेला बजा 
कर अपना दिल बहलाया करता है। प्राचीन कवियों में उसे दांते 
(7)870०) और प्लैटो (?]40०) की कॉविताए' बहुत पसन्द हैं। 

बह शराब या सिगरट नहीं पीता | ताश या ताश जैसे और 
खेल भी उसको पसन्द नहीं हैं । इस प्रकार के खेलों में समय 
ओर धन नष्ट करने वालों पर उसे दया आया करती है। 

भोजन की तड़क भड़क भी उसको पसन्द नहीं हैं। वह निधेनों 
के जैसा अत्यन्त सादा भोजन करता हे। 

मुसोलिनो प्रसिद्ध सेनापति नेपोलियन के समान साढ़े पांच 
फुट लम्बा है। उसका शरीर अत्यन्त बलि्ठ आर सुदृढ़ हे। 
बह प्रायः फासिस्ट मिलिशिया के कारपोरल की वर्दी पहिने 
रहता है । वह रोम नगर के मध्य भाग में पैलैज़ो वेनिजिआ 
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( 79)8220०0 ५९॥७४७ ) नामक महल में बैठ कर काम 
किया करता है। बीच में विला टारलोनिया (५॥॥॥७ ]'070 78) 
नामक अपने प्रमोद-उद्यान में दस मिनिट के लिये जाया करता 
है । यहां से मोटर में बैठ कर पेलोज़ो वेनीज़िया दस मिनट में 
जा सकते हैं। मुसोलिनी को यह उद्यान ओर इसकी कोठी 
बहुत पसन्द हे । 

मुसोलिनी की पत्नी पहिले तो कई बर्ष तक मिलन में रही, 
किन्तु अब वह भी रोम में आ गई है ओर बिला टारलोनिया 
में ही रहती हे । 

बतेमान डिक्टेटरों में मुसोलिनी ही एक ऐसा व्यक्ति हे, 
जिसको अपने सम्बन्धियों तथा पारिवारिक जीवन का पुरा 
ध्यान हे । नेपोलियन ओर हिंडेनबगं के समान मुसोलिनी भी 
अपने सम्बन्धियों का हां अधिक विश्वास करता है। उसका भाई 
आरनेल्डो कई वर्ष तक उसका एकमात्र मित्र रहा। रोम से 
वह उसके साथ मिलन में (जहां वह पोपोलो डीटेलिया का सम्पा- 
दक था) प्राय: प्रतिदिन टेलीफोन पर बातचीत किया करता था | 
उसकी आकस्मिक मृत्यु से मुसोलिनी को बड़ा भारी आघात 
पहुंचा है। इस समय उसकी सबसे अधिक श्रेम पात्री उसकी 
पुत्री एडा (70009 ) है । उसका पति काउंट गैलीत्सो चानो 
( 00०7४ ७०७।७७८८० (४७70० ) भी मुसोत्विनी का प्रधान 
विश्वासपात्र हे । उसने ऐबीसीनिया युद्ध में बड़ा भारी काम 
किया था मुध्ोलिनो का बड़ा पुत्र विटोरिओरो ( ए[६४०0०० ) 
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सन्‌ १३७ में बीस वर्ष का और दूसरा पुत्र त्रनो (87070) अठारह 
बषे का था। ऐबीसीनिया युद्ध में यह दोनों भी आकाशी 
सेन्ता में सम्मिल्चित होकर गए थे। उनसे छोटे पुत्रों के नाम ः। 
रोमैनो ( ॥80॥8770 ) ओर अन्ना-मैरिया (8॥78-)/७॥7७) पु 
हैं। इन दोनों बच्चों को पहिली पहल हवाई जहाज़ में बिठला 
कर मुसोलिनी ने स्वयं ही उस हवाई जहाज़ को चलाया था। पु 

मुसोलिमी का स्वास्थ्य इस समय चव्वन वषे की अवस्था 
होने पर भी बहुत अच्छा हे। अपने उत्तम स्वास्थ्य का कारण 
बतलाते हुए मुसोलिनी ने एक अमरीकन पत्रकार को मेज पर ; 
रखी हुई फलों को टोकरी की ओर संकेत करते हुए कहा ॒ 
था--“मेरे उत्तम स्वास्थ्य का रहस्य एक मात्र फल हैं । प्रात:काल ः 
में एक प्याला कहवा ( (१0/९७ ) और फलों का सेवन करता । 
हूं। दोपहर को में शोरबा तथा फल और रात को फिर फलों 
का ही सेवन करता हूं। में मांस कभी नहीं छूता। हां, कभी २ 
थोड़ी मछली अवश्य ले लेता हूं।” 

मुसोलिनी व्यायाम का बड़ा भारी प्रेमी हे । वह घोड़े की 
सवारी करता, बाढ़ लगाता, तेरता और अनेक प्रकार का व्यायाम 
करता हे । वह न तो शराब ही पीता ओर न धूम्रपान ही करता 
है। आरम्भ में वह स्त्रियों का बड़ा प्रेमी था। किन्तु अब वह 
संयमी हे । 

मुसोलिनी की शारीरिक गठन इस्पात के सिप्रद्ञ के समान 
है । ( इस तुलना में स्टालिन को ग्रेनाइट चट्रान और हिटलर को 


न अपन सलेतलनकधरकनक मे के ते 
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बाह्य जीबोज (प्रोटोप्लाजष्म) की बून्द समभा जाता है।) मुसोलिनी 
इस कारण संयमी है कि वह भोग विलासों का आनन्द लेकर 
उनकी निःसारता को समझ चुका है; किन्तु हिटलर का संयम 
उस निरबल मनुष्य के समान है, जिसको_ सांसारिक प्रलोभनों से 
भय लगता है। इसके विपरीत स्टालिन की भोगाकांक्षा एक मैंसे 
के समान शरीर की आवश्यकता के अनुसार है । 

मुसोलिनी का सामाजिक जीवन अत्यन्त परिमित है । पहिले 
बह थ्येटर का बड़ा भारी प्रेमी था, किन्तु अब वह समय न मिलने 
के कारण कभी २ अपने घर पर ही सीनेमा कराया करता हे । 

मुसोलिनी प्रति दिन कम से कम पांच छे घंटे काम करके 
दिन के शेष भाग को अध्ययन, मनन अथवा व्यायाम में व्यतीत 
किया करता है । 

मुसोलिनी को धन की चिन्ता कभी नहीं रहती। उसका 
निजी वेतन आठ सहस्र लीरा अथवा लगभग दो सहस्र रुपये हे । 
किन्तु खजाने में उसका प्रथकू व्यक्तिगत खाता भी द्वे। 
उसके अपने लिखे हुए जीवन चरित्र (१४५ & ५०0087'900 9) 
के लिए उसको अमरीका से पांच सहस््र पोंड अथवा . पिचदत्तर 
सहस््र रुपया मिला था, जिसमें से कुछ उसने रोम के निर्धनों को 
दे दिया था। पहले वह समाचार पत्रों में लेख लिख कर भी कुछ 
कमा लेता था, किन्तु अन्‍्तरांष्रीय स्थिति के पेचीदा होने के 

| कारण उसने लिखना छोड़ दिया। 
। बतेमान डिक्टेटरों में केवल मुसोलिनी ही एक ऐसा डिक्टेटर 
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है जिसका धमं के साथ सममोता हो गया है। सन्‌ १९२९ में 
लैटेरन सन्धि ( ],80०/७४ 7००५० ) के अनुसार इटली में 
धर्म और रात्य का सम्बन्ध ठीक २ निश्चित कर दिया गया; 
किन्तु पोप और मुसोलिनी दोनों ही आचरण के पक्के थे। अतएब 
फासिस्ट नवयुवकों की शिक्षा के सम्बन्ध में फिर दोनों का मतभेद हो 
गया। आखिर मुंसोलिनी के सन्‌ १६३२ में पोष के स्थान वैटिकन 
( ५०४८०४७ ) में जाकर धार्मिक प्राथेना करने पर मतभेद फिर 
दूर हो गया। मुसोलिनी पहले पूर्ण नास्तिक था, किन्तु आजकल 
वह अत्यन्त धार्मिक हे। वह प्रतिदिन परमात्मा की स्तुति किया 
करता है। 
स्वयं सम्पादक होने के कारण सुसोलिनी समाचार पत्रों के 
प्रतिनिधिओं को बहुत पसंद करता है । मुसोलिनी के उत्तम शिष्टाचार 
को देखकर पत्र प्रतिनिधियों का हाथ उसके विरुद्ध लिखने के लिए 
कभी नहीं चलता । वह पत्र प्रतिनिधियों से भेंट करके उनके लिखे 
हुए को स्वयं देखता दे और तब उसको पास करके छपने देता हे । 
उसको इटली से बाहिर जाना बहुत कम पसन्द हे । सब्‌ 
१९२२ में प्रधानमन्त्री होने के बाद वह अभी तक केवल पांच बार 
ही इटली से बाहिर गया द्वे । उसने पहिले सन्‌ १९२२ में लोसान 
कांफ्रेन्स में, दूसरी बार सन्‌ १९२३ में लन्‍्दन, तीसरी बार सन्‌ 
१९२५ में लोकार्नों कांफ्रेन्स में, चोथी बार माचे सन्‌ १६३७ में 
लीबिया में ओर पांचवी बार सितम्बर १९३७ में बलिन जाकर 
हिटलर से भेंट की । 
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बह प्रत्येक समय पढ़ता रहता है। ज़ञेकोस्लोबाकिया के 
राष्ट्रपति मैसेरीक ( !(७७७7४४ ) के अतिरिक्त अन्य कोई आधु- 
निक राजनीतिज्ञ मुसोलिनी के समान आधुनिक साहित्य का 
ज्ञाता नहीं है। वह अपने अध्ययन किए हुए विषय का नियमा- 
नुसार संक्षेप बनाता जाता है। वह बड़ा भारी विद्वान है। फ्रेंच 
ओर जर्मन भाषाओं के ऊपर उसका इटालियन भाषा के समान 
ो अधिकार है । सन्‌ १९२४ के पश्चात्‌ उसने इंगलिश भी सीख 
ली | उसने और भी कई ग्रन्थ लिखे हैं । अपने पत्र पोपलो 
डीटैलिया में वह अब भी कल्पित नाम से अथबा बिना नाम 
के लिखा करता है। 

मुसोलिनी को श्रेष्ठजनों के शासन, धन, बिलियों और बृद्धा- 
वस्था से घृणा हे। इसके विपरीत उसको रोम नगर, अपनी रून्या 
एडा, किसानों, पुस्तकों, हवाई जहाज़ों और शीघ्रगति से अ्रत्य- 
धिक प्रेम है । 

अन्य डिक्टेटरों के समान वह भी निरदेयी हे। हिटलर, मुसो- 
लिनी अथवा स्टालिन अपने शत्रु को कभी क्षमा नहीं करते। 

मुसोलिनी अपने जीवन के विषय में एक दम निश्चित हे। 
यद्यपि उसके प्राण लेने के प्रयत्न पांच या छे बार किये गए, 
किन्तु उसने अपनी रक्षा का कोई असाधारण प्रयत्न नहीं किया। 
कहा जाता दे कि रोम में केवल एक पुलिस अफसर ही ऐसा 
है, जो मुसोलिनी से उसके कर्तव्य या अकर्तव्य के विषय में 
ऋद् ख़कता है । अपने जाने के मांगे के विषय में मुसोलिनी 
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उसकी आज्ञा का सदा पालन करता है । रोम की कुछ सड़कों में तो 
बह कभी नहीं जाता । इसके विरुद्ध अपने घर से दफ़्तर को बह 
प्राय: बिना विशेष रक्षा का प्रबन्ध किये आया जाया करता है। 

कहा जाता है. कि हिटलर अपने डेस्क में सदा एक छोटी 
रिवाल्वर ( )१०५०१४७/० ) रखे रहता हे । यह समभा जाता है. 
कि फासिस्टपार्टी के शासन का अन्त होने पर वह आत्मघात कर 
लेगा, किन्तु मुसोलिनी पूरा खिलाड़ी है । उसके ध्यान में कभी 
ऐसी बातें नहीं आ सकतीं । 

मुसोलिनी का कार्य 

मुसोलिनी कमंठ, वीर ओर दृढ-निश्चयी है । उसने इटली 
की जनता में नवीन जाम्रति उत्पन्न करने, एवं उसको राष्ट्रीयता के 
पवित्र मन्त्र से दोक्षित करने का हृढ़ संकल्प किया हुआ हे । 
इसी का यह परिणाम है कि आज समस्त इटली अपने राष्ट्र के 
नाम पर एक हो गया हे और इटालियनों में देश भक्ति की पवित्र 
भागीरथी गंगा की धारा अविरल रूप से प्रवाहित हो रही है । 
आज़ प्रत्येक इटालियन के हृदय में इटालियन होने का अभिमान 
है । बह अपने राष्ट्र के लिए तन, मन ओर घन तीनों को पूर्ण- 
तया न्योछावर करने को उद्यत है। निश्सन्देह इटालियन जनता 
में इस भावना को भरने का सारा श्रेय हमारे चरित्र नायक 
मुसोलिनी को ही है । इसी लिए हमने उसको इस ग्रन्थ में 'राष्ट्र- 
निर्माता” के अलंकृत नाम से सम्बोधन किया है | 

मुसोलिनी ने इटालियन जनता में केवल राष्ट्रीय भावना भर 


॥ 
( | 
यु 
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कर ही राष्ट्र निर्माण का काये किया हो, सो बात नहीं है। उसने 
इटली में राष्ट्रनिमांण के काये को वास्तव में करके दिखलाया है । 
सब से पहिले उसने अपने राष्ट्र को राष्ट्र निर्माण की फिलासफ़री 
दी । राष्ट्रनिर्माण की उस फिलासफी का नाम ही “फासिज्म! हे । 
फिर उसने उस फ्रिलासफ्री के अनुसार इटली में संघशासन अथवा 
कारपोरेट स्टेट का निर्माण किया । इन सब कार्यों के साथ २ 
उसने अपने देश में माताओं ओर शिशुओं की रक्षा करके योग्य 
नागरिक उत्पन्न करने की परिपाटी चलाई। <सका वास्तविक 
राष्ट्रनिर्माण इन सब से ही अधिक विचित्र है। इसमें उसने 
६ बर्ष के बच्चों से लगा कर २० वर्ष तक के युबक ओर युव- 
तियों के लिये मानसिक ओर शारीरिक शिक्षा का प्रबन्ध किया 
हुआ दै । उसका राष्ट्रीय बलिल्ला संघ का आंदोलन तो बच्चे को 
जन्म लेते द्वी सैनिक बना देता हे । 

मुसोलिनी वीर है । अतएव वह सारे इटली राष्ट्र को वीर 
बनाना चाहता है | अनेक लेखक मुसोलिनी और उसके दलवालों 
पर क्ररता का दोष लगाते हैं; किन्तु उनको स्मरण रखना चाहिये 
कि यह दोष इटालियन रक्त अथवा फासिज्म के सिद्धान्त का न द्वो 
कर यूरोपियन रक्त का है। इस प्रकार के समालोचक यदि फासिज्म 
के.प्रति विद्वेंष के पक्षपात को त्याग कर यूरोप के विभिन्न देशों 
के इतिहास को देखेंगे तो उनको, फ्रांस, रूस, इज्ललंड तथा 
जमेनी आदि सभी देशों में इस प्रकार की क्ररता देखने को 
मिलेगी । रूस के साम्यवादी श्र समाजवादी तो आज भी किसी 
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इटालियन से कम क्रर नहीं है | हमारी सम्मति में क्र रता यूरो 
पीय रक्त में कूट २ कर भरी हुई है । उनमें प्रतिहिंसा की मात्रा 
अधिक होती है ओर अवसर मिलने पर वह कभी भी 
क्र रता का भयंकर से भयंकर रूप प्रगट करने में संकोच नहीं ः 
करते । अस्तु, इसके लिए एक मात्र मुसोलिनी को ही दोषी नहीं ऐप 
ठहराया जा सकता | 
मुसोलिनी का सब से बड़ा काये इटली का पुनः संगठन है। 
उसने देश की बिखरी शक्तियों को संगठित कर एक निश्चित 
मार्ग की ओर लगाया है । महायुद्ध से पूरे ओर उसके बाद 
इटली में अराजकता का अखण्ड राज्य था। समाजवादियों के 
उत्पातों के कारण तो वह और भी भयंकर हो गई थी। किन्तु ; 
मुसोलिनी ने देश में शांति स्थापित कर तथा अराजकता का 
दमन कर उसको एक बड़े खतरे से बचा कर सारे देश में राष्ट्री- 
यता की पवित्र धारा को बहा दिया । इन्हीं सब कारणों से हमने 
उसको राष्ट्रनिर्माता” के उच्च पद से अलंकृत किया है । | 
इटली में सदा से राज्य ओर पोप में तनातनी चली आती 
थी । इसको कावर भी दूर न कर सका । किन्तु मुसोलिनी ने ५ 
अपनी नीति से चचे और पोप को न केवल अपना सहयोगी | 
ओर समर्थक, वरन्‌ राज्य का एक अंग ही बना लिया। उसने 
रोमन कैथोलिक धमे को राज्य-धर्मं घोषित करके धार्मिक विचार । 
वालों के हृदय में भी अपने प्रति सहानुभूति तथा विश्वास . 
उत्पन्न कर लिया | उसने दिखला दिया कि यद्यपि धर्म तथा यु 
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राष्ट्रीयता देश की दो घाराए हैं, किन्तु उनका एक में बहना च् 
उन्नति तथा शक्ति का ग्योतक है। राज्य के लिये घमे आवश्यक 
है। राज्य का आधार नैतिकता एवं सदाचार है। धर्म नेति- 
कता एवं सदाचार का द्योतक है | अतएव घम्म राजनीतिक संग- 
ठन का जीवन है । वह राजनीति से भिन्न नहीं, वरन श्सका 
सबसे बड़ा अज्ञ है । इसी धर्म के आधार पर मुसोलिनी ने 
फासिस्ट इटली के सदाचार और उसकी नैतिकता का निर्माण 
किया है । 

भारतवर्ष में धर्म ओर राजनीति को प्रथर्‌ २ रखने की 
भावना दृढ़ होती जाती है । कांग्रेस में भी यह परिपाटी चलती 
जा रही है। सोवियट रूस में भी धर्म को राजनीति से सबेथा 
भिन्न रखा गया हे । किन्तु जमेनी तथा इड्जनलेंड में यद्द बात नहीं 
है । हिटलर आये संस्कृति वालों तथा ईसाइयों को द्वी जमेंनी 
का नागरिक बनने देता है । इड्जलैण्ड में भी राजा का प्रोटेस्टेंट होना 
आवश्यक है । महात्मा गांधी भी राजनीति को धमे से भिन्न 
रखना नहीं चाहते । उन्होंने तो राजनीति को एक प्रकार से धमे 
का रूप ही दे दिया है । हमारे भारत की प्राचीन परिपाटी में तो 
राजनीति अथवा राजधमे दोनों का एक ही आशय है। सन्‌ 
१९२१ के भारतीय आंदोलन को मुसलमानों की इसी धार्मिक 
भावना के कारण अधिक बल मिल गया था। 

मुसोलिनी ने इटली की आर्थिक दशा भी अच्छी करदी हे। 
वहां स्वदेशी बस्तुओं की खपत पर जोर दिया जाता है। अब 
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वहां केला, रेशम और गेहूं जैसी वस्तुएं भी अधिक मात्रा में 
उत्पन्न होने लगी हैं । 


इटली में कोयला नहीं होता; किन्तु मसोलिनी ने देश के 
जलप्रपातों' से बिजली बना कर कोयले का काम बिजली से लेना 
आरम्भ कर दिया है। अतएब आज इटली अपने उद्योग धन्‍्दों 
में बहुत उन्नति कर रहा है। आशिक उन्नति इटली ने अपने 
उपनिवेशों में भी की है । वह उपनिवेशों को इज्ललेण्ड के समान 
अपने व्यापार का केवल बाजार ही नहीं बनाता, वरन्‌ वह उनमें भी 
व्यापार की उन्नति करता है। जापान के समान मुसोलिनी भी ग्राम- । 
उद्योग धन्दों पर अधिक बल देता है। आजकल की मनन्‍्दी ओर ) 
बेरोजगारी के जमाने में भी इटली के कल कारखाने न तो एक ;' 
मिनट के लिये बन्द ही हुए और न इटली का एक भी श्रमिक | 
बेकार है। बेरोजगारी तो इटली से कपूर -के समान उड़ गई ; 
है. तथा इटली को और भी श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती थ 
रदती हैं । 

आज इटली की ओर आस्ट्रिया ओर जमेनी की निगाह लगी 
रहती हैं । वह उसे गुरु के समान मानते हैं । संसार के अधि- 
नायक डी० वेलेरा, कमालपाशा और हिटलर आदि आज मुसोलिनी हा. 
के ही पदचिन्हों पर चल रहे हैं । शा 

आज लन्दन, पेर्सि, मास्को, बलिन और बाशिगटन है 
राजनीति के केन्द्र नहीं हैं । संसार भर की राजनीति आज रोम । 
में केन्द्रित हो गई है। मुसोलिनी की भावभंगी पर आज सभी 
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दृष्टि लगाए हुए हैं। उसकी पद्ध्वनि एवं गज्जना की उठती 
ध्वनि से आज सभी कांप उठते हैं। यद्यपि सभी उसके विरोधी 
हैं और सभी उसका बहिष्कार करना चाहते हैं, किन्तु उनको बारबार 
हार मान कर फिर उसके सामने सिर काना ही पड़ता है । राष्ट्र 
संघ की बहिष्कार की अआज्ञा इस बात का ताजा प्रमाण हे। 
अतः इन सब बातों से सिद्ध है कि मुसोलिनी वास्तव में राष्ट्र- 
निर्माता है । 

अब हम मुसोलिनी के राष्ट्रनिमांण के कार्यों को एक २ 
करके संक्षेप से गिनाबेंगे । किन्तु उस सारे राष्ट्रनिमाणके काये 
का कारण मसोलिनी का फ्रासिज्म का सिद्धान्त है । अत 
सबसे पहले उस फ्रासिज्म के दाशनिक सिद्धान्तों का ही बणन 
किया जाता है । यहां फ्रासिज़्म के सिद्धान्तों का वंणेन मुसोलिनी 
के शब्दों में ही किया गया हें। कहीं २ पर उसकी व्याख्या 
करने के लिये कुछ नोट भी लगा दिये गए हैं । 





दसवां अध्याय 
फासिज्म के मोलिक सिद्धान्त 


अन्य सभी वास्तविक राजनीतिक विचारों के समान फ्रासिज़्म 
कार्य भी है और विचार भी । यह वह्‌ काये हे, जिसमें स्वाभाविक 
सिद्धान्त है। साथ ही यह वह सिद्धान्त हे, जिसका उद्धव उन 
ऐतिहासिक शक्तियों से हुआ हे, जिनमें यह समाया हुआ हे 
आर जिनको यह अपने मूल रूप में कायोन्बित कर रहा है। 
अतएव इसका वह रूप है,जो समय और आकाश की संभावनाओं 
से सम्बन्धित है; किन्तु इसमें बह आदर्श भी गर्भित है, जो 
इसको विचार के इतिहास के उच्चतर प्रदेश में सत्य का रूप 
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देता है ।$ संसार में मानवी इच्छा शक्ति का दूसरों की इच्छा 
शक्ति पर प्रभाव डाल कर अपने आत्मिक प्रभाव को तब तक 
प्रगट नहीं किया जा सकता, जब तक उसको उस अस्थायी ओर 
विभेदक वास्तविकता का, जिसके ऊपर प्रभाव डालना है तथा उस 
स्थायी और सारभौम वास्तविकता का, जिसमें बह अस्थायी 
वास्तविकता निवास करती हे--निश्चित पता न हो। जनता 
( मनुष्यों ) को जानने के लिये मनुष्य को जानना आवश्यक है; 
ओर मनुष्य को जानने के लिये तत्व ( वास्तविकता ) और उसके 
नियमों से परिचित होना आवश्यक है । ऐसे राज्य 
(5/७/०) का विचार ही नहीं किया जा सकता, जो सिद्धान्त रूप में 
जीवन का विचार न हो । जीवन का सिद्धान्त ही दर्शनशास्तत्र 
अथवा अनन्‍्तज्ञान हे। बह तक की परिभाषा में विक्रसित होने 
वाली विचार सरणि, अथवा दृष्टि अथवा विश्वास में एकत्रित 
की हुई विचार सरणि हे। किन्तु वह सदा ही कम से कम 
संभावित रूप में संसार का सावयब विचार है। 
इस प्रकार फ़ासिज़्म के अनेक व्यवहारिक्र कार्यों--यथा 
छमुसोडिनी का सिद्धान्त है कि फासिज्म का उद्धव यद्यपि इटलों से 
हुआ है, किन्तु वह एक ऐसा सावभोम सिद्धान्त हैं, जिसके द्वारा संखार 
भर को शान्ति प्राप्त हो सकती है। सुसोलिनी को दृष्टि में फासिंज्म 
संसार भर की आवश्यकता पूरी करता है | यह राज्य और व्यक्ति, राज्य 
और संस्थाओं तथा संस्थाओं ओर संगठित सभाओं के सम्बन्ध की प्रिरिंध 
समस्या फो सुकझ्ाता है | 
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दल के सह्डठन, शिक्षा प्रणाली, विनयानुशासन--को केवल तभी 
सममा जा सकता है, जब उन पर जीवन के लिये उनके साबे- 
जनिक उपयोग के सम्बन्ध में विचार किया जावे । उसी उपयोग 
को आत्मिक & उपयोग कहना चाहिये । 

फ़ासिज्म संसार में उन ऊपरी और भोतिक रूपों को ही 
नहीं देखता, जिनमें मनुष्य एक व्यक्ति के रूप में अकेला, आत्म- 
केन्द्रित ओर उस स्वाभाविक नियम में बंधा हुआ प्रगट द्दोता है, 
जो उसको क्षणिक सुख के स्वार्थी जीवन की ओर ढकेल देता है। 
फ़ासिज़्म केवल व्यक्ति को ही नहीं, वरन्‌ राष्ट्र ओर देश को 
देखता है। फासिज्म व्यक्तियों ओर वंशपरम्पराओं को उस एक 
नेतिक नियम में बंधा हुआ देखता है, जिसकी एक परम्परा हे 
तथा जिसका उद्देश्य सुख के सीमित केन्द्र में बन्द जीवन की 
भावत्रना को दबा कर कतंव्य के आधार पर स्थापित उच्च जीवन 
का निर्माण करना है। वह जीवन समय और आकाश के बंधन 
से रहित है। उस जीवन में व्यक्ति आत्म बलिदान, स्वार्थ त्याग 
ओर यहां तक कि मृत्यु के द्वारा भी उस विशुद्ध आत्मिक अस्तित्व 
( पद ) को प्राप्त कर सकता है, जिसमें उसका मुल्य मनुष्य के 
रूप में निहित है । 





##मुश्लो छिनी भोतिकवादी न होकर भध्याष्मवादी है ॥ वह ओद्मा 
और परमात्मा के प्रति कर्तल्‍्य को मानता है | उसका कहना है कि वततमान 
फासिज्म यूरोप के भौतिकवाद के विरुद्ध क्रान्ति है। उसकी सम्मति में 
विज्ञान को दर्शन शास्त्र में मिछाने से हह यथार्थ तत्व की प्राप्ति होसकती दे | 
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अतणएब यह विचार अध्यात्मिक है। यह उन्नीसवीं शताब्दी 
के पिलपिले भौतिक निश्चयवाद के विरुद्ध एक शताब्दी की 
साधारण प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुआ है। फासिज्म निश्चयवाद का 
विरोधी होते हुए भी निश्चयात्मक है । यह सामान्य रूप जीवन के 
केन्द्र को मनुष्य ( उसके व्यक्तित्व ) से बाहिर स्थापित करने 
वाले उन [सब प्रतिषेधात्मक] सिद्धांतों के समान न तो प्रत्येक बात 
में संदेह करने वाला नास्तिक ही है और न ईश्वर को बुद्धतीत 
ही सममभता है; यह न तो निराशावादी ही और न बेसुध [ और 
हाथ पर हाथ घरके बैठने वाला ] आशावादी ही है। फासिज्म 
का सिद्धांत है कि मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति के उपयोग से स्वयं 
अपने संसार का निर्माण कर सकता हे. और उसका निर्माण 
करना ही उसका कतेव्य है । 

फ़ासिज्म प्रत्येक मनुष्य को चुस्त ओर अपनी सम्पूर्ण शक्तियों 
से काये में व्यस्त देखना चाहता है। फ्रासिज्म चाहता हैं कि 
मनुष्य को उसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का साइस रूप 
में ज्ञान हो ओर वह सदा उनका मुकाबला वीरता पूर्वक करने के 
लिए तयार रहे । फ्रासिज्म जीवन को एक युद्ध समभता है, 
जिसमें वह प्रत्येक मनुष्य को उसके लिये सर्वेथा उपयुक्त पद को 
जीतने के योग्य बना हुआ देखना चाहता है। उस उद्देश्य की 
पूर्ति के लिये फ्रासिज्म मनुष्य को ( शारीरिक, नेतिक तथा 
बौद्धिक रूप में ) योग्य बना कर उसमें विजय प्राप्त करने का 
साधन बनाना चाइता है । जो बात व्यक्ति के लिये है, वही राष्ट्र 
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ओर जहदी सम्पूर्ण मनुष्य जाति पर भी लागू होती हे । इसी लिए 
संस्कृति का उसके सब रूपों ( कला सम्बन्धी, धार्मिक ओर 
वैज्ञानिक ) में सबसे अधिक महत्व है और इसी लिए शिक्षा को 
अत्यधिक महत्व दिया जाता है& । इसी लिए फ्रासिज्म उस काये को 
शनिवार मूल्य देता हे, जिससे मनुष्य प्रकृति को अपने आधीन 
करता और मानव संसार ( आर्थिक, राजनीतिक, नेतिक और 
बौद्धिक ) की रचना करता है । 
जीवन का यह निश्चयात्मक विचार स्पष्ट रूप से नैतिक है। 
इसमें वास्तविकता के सम्पूर क्षेत्र और सभी मानवी कार्यों का 
अ्रन्तर्भाव हो जाता है। नेतिक निर्णय से किसी काये को मुक्त 
नहीं किया जाता; सभी वस्तुओं के नैतिक उद्देश्य के महान्‌ मूल्य 
को किसी काये से नहीं छीना जा सकता। अतणब फासिस्टों के 
बिचार के अनुसार जीवन गम्भीर, कठोर और धामिक है । 
उसके सभी रूप नेतिक शक्तियों के आधारभूत संसार में 
आत्मिक उत्तरदायित्वों की अधीनता में तोले जाते हैं। फासिस्ट 
आरामतलबी के जीवन से घृणा करता है । 
फूसिस्टों का जीवनसम्बन्धी विचार पूर्णतया ऐसा धामिक 
है, जिसमें मनुष्य का उच्चतम नियम से इस प्रकार का स्वा- 
भाविक सम्बन्ध होता है, जिसमें उसकी इच्छा दूसरे के आवोन 
होती हुई भी उसका व्यक्तित्व उन्नति करता हुआ उसको आत्मिक 
.... क्लम्रुसोलिना से फ़ासिज्म की ब्याख्या केवल एक वाक्य में करने को 
कहा गया तो उसने कद्दा “हम सुगम जीवन के विरुद्ध हैं।? 
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समाज के जाप्रत सदस्य के उच्च पद पर पहुंचा देता है | जिन 
लोगों को फासिस्ट जीवन प्रणाली की धार्मिक नीति में अवसर- 
बादिता ( 099०7००४४7 ) के विचारों के अतिरिक्त ओर 
कुछ दिखलाई नहीं देता, वह इस बात को अनुभव नहीं कर 
सकते कि फासिज़्म केवल शासन प्रणाली ही नहीं, वरन्‌ वह एक 
विचार प्रणाली भी और वह भी डच्च कोटि बिचार प्रणाली है । 


फ़ासिस्टों के इतिहास-सम्बन्धी विचार में मनुष्य आत्मिक 
प्रणाली के गुण के कारण, जिसको वह एक कुटुम्ब, सामाजिक 
वर्ग और राष्ट्र का सदस्य होने के कारण इतिद्दास की भेंट करता 
है ओर उस इतिहास के काये में, जिसमें सब राष्ट्र अपनी २ 
मेंट लेकर उपस्थित होते हैँं--केवल मनुष्य ही हे। इसीलिये लेख, 
भाषा, प्रथाओं और सामाजिक जीवन के नियमों में परम्परा 
का अधिक मुल्य है । मनुष्य इतिहास के बाहिर केवल अभाव 
रूप है। अतएव फासिज्म अठारहवीं शताब्दी के भोतिकवाद 
के सभी व्यक्तिगत भावों के विरुद्ध हे, साथ ही यह रक्त 
रंज्िित क्रान्ति के सभी विचारों तथा कल्पनाओं से भी दूर हे। 
फासिज्म प्रृथ्वी पर उस आनन्द की संभावना में भी विश्वास 
नहीं करता, जिसका वर्णन अठारहबीं शताब्दी के अर्थशास्त्र 
साहित्य में किया हुआ है । अतएव यह कारणवाद के उस 
बिचार के विरुद्ध हे, जिसके अनुसार कभी भविष्य में मानव 
कुटुम्ब की सभी कठिनाइयां अन्तिम रूप से दुर हो जावेंगी। 
यह बात अनुभव के विरुद्ध हे । अनुभव से तो यहो पता चलता 
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हैं कि जीवन एक सतत प्रवाह तथा सदा विकसित होने वाला 
है। राजनीति में फासिज्म का उद्देश्य वास्तविकतावाद है। काये 
रूप में यह उन्हीं समस्याओं को छुलमाना चाहता है, जो 
ऐतिहासिक दशाओं की तात्कालिक उपज हैं और जो स्वयं ही 
अपना हल उपस्थित कर देती हैं। (क ) केवल वास्तविक 
काये करके और उसमें काये करने वाली शक्तियों पर अधिकार 
करके ही मनुष्य मनुष्य ओर प्रकृति पर अपना प्रभाव डाल 
सकता है । # 





(क) फासिज्म परमात्मा के नाम पर किसी उपदेश को नहीं मानता। 
बह स्वीकृत सिद्धान्तों और स्वर्य की चकार्चोंध को नहीं मानता | चमश्कारों 
से वष्ट कोलों दूर भागता दे । उसको कायकर्मों, सन्‍्तों और इँइबरीय 
दूतों में विश्वास नहीं है । न उसको यह विश्वास हैं कि किसी छोक 
में सुख ही सुख मिलेगा | फासिज्म अकर्मण्यता से घृणा करता है | उसको 
तो जीवन की कर्मी सूमाप्त न होंने वारीं याश्रा हो अच्छीं छगती हैं | 


& फासिज्म न तो अकमण्यता पसन्द करता हैं ओर न उसकी 
किसी एक धर्म के दग पर एक साथ बेढ कर प्रार्थना करने का कट्टरपन ही 
अर्छा छगता हैं । फासिस्ट अपने को वास्तविक मनुष्य समझते हैं और 
इतिहास में अपने कार्य को पुण करना चाहते हैं। फासिज्म नेतिकता 
का कायल है| उसको भूत ओर भविष्य की चिन्ता न करते हुए जीवन 


की यात्रा करते जाना ही अधिक पसन्द हैं । 
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फ़ासिज्म व्यक्तित्व का बिरोधी है। फासिज्म के जीवन-सम्बन्धी 
विचार में राज्य का महत्व अधिक है । वह व्यक्तित्व को केवल 
वहीं तक स्वीकार करता है, जहां उसका स्वार्थ राज्य के उस स्वार्थ 
से बिल्कुल मिल जाता है, जो एक ऐतिहासिक तथ्य के रूप में 
मनुष्य के आत्मा और उसके साबेभौम निश्चय के रूप में प्रगट 
होता है&। फासिज्म उस उच्चकोटि के उदारताबाद के विरुद्ध है, जो 
निरंकुशवाद ( 3.0800ध४ ४7 ) की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न 
हुआ और जिसका ऐतिहासिक काये राज्य की जनता के आत्मा 
श्रौर निश्चय रूप में प्रगट होने पर समाप्त हो जाता हैँ। उदा- 
रताबाद व्यक्तित्व के नाम पर राज्य का प्रतिषेध करता हे। 
फासिज्म राज्य के अधिकारों को व्यक्ति के वास्तविक सार के 
रूप में प्रगट करता हुआ फिर स्थापित करता है और वह यदि 
स्वतन्त्रता को जीवित मनुष्यों का गुण बनाता है---न कि व्यक्ति 
बाद सम्बन्धी उदारतावाद के द्वारा आविष्कार किये हुए भावपूरो 
गुमसुम मनुष्यों का-तो फासिज्म उस स्वतन्त्रता का पक्त समर्थन 
करता है । वास्तव में केवल वही स्वतन्त्रता प्रहण करने योग्य होती 
है । राज्य स्वतन्त्रता और राज्य के अन्दर २ व्यक्ति की स्वतन्त्रता 


__. ७ ७&ठ& छह चिप 

##फासिज्म राष्ट, के छिये व्यक्ति की स्वतन्त्रता का बछिदान करने 

को सद॒ तयार रहता है। वह व्यक्तियों के स्वार्थ के समूह को हो राष्ठ, 

सानता है। इसी छिए इटली में राष्ट्का्य के सन्मुख व्यक्तिगत स्वत- 
न्त्रता का कोई विशेष मुल्य नहीं हे । 





कक के जनक कक पतन अकाल कक का 


आप 
श्यक 
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ही वह स्वतन्त्र है। #फासिस्टों के राज्य में सभी को सम्मिलित 
किया जाता हे । उसके बाहिर किसी मानबी अथवा आत्मिक 
शक्ति का अस्तित्व नहीं हो सकता और यदि होता है तो उसका 
कुछ मूल्य नहीं हो सकता। सारांश में फासिज्म पूर्णताबादो है, 
ओर फ़ासिस्ट राज्य--एक सम्मिश्रण तथा एक ऐसी इकाई है, 
जिसंमें सभी मूल्यवान्‌ तत्वों का अन्तर्भाव हे । फासिज्म जनता के 
संपूर्ण जीवन की व्याख्या करता, उसका विकास करता और 
उसको शक्ति देता है। 
फासिस्ट राज्य में राज्य के बाहिर कोई व्यक्ति या दल (राज- 
नीतिक दल बन्दियां, संस्क्ृति सम्बन्धी सभाए', आशिक समि- 
&8 स्वतन्श्रता के सम्बन्ध में विचार करते हुए यह ध्यान: रखना 
चाहिये कि वह भी निरंकुशतापूर्ण नहीं होनी चाहिये; क्योंकि जीवन 
में निरंकुश कुछ नहीं है । स्वतन्त्रता अधिकार नहीं, वरन्‌ एक कतंव्य 
है । वह उपहार नहीं, वरन्‌ विजय फल है| वह समानता नहीं, वरन्‌ 
एक सुविधा है । समय के परिवत'न के साथ २ खतन्श्रता की पांरभाषा 
और उसका विचार भी बदरूता जाता है | शांति के समय जेसी स्व- 
तन्त्रता होती हे, युद्ध के समय बैसी तथा उतनी ही , स्वतन्त्रता नहीं 
हो सकती | 
फासिस्ट राज्य में व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं किया 
जाता। उस राज्य में उसको अकेले नि:सृम्बन्ध व्यक्ति की अपेक्षा 
अधिक स्वतन्त्रता है; क्‍योंकि वहां राज्य उसको रक्षा करता है और वह 
राज्य का एक अंग है । निःसम्बन्ध व्यक्ति जरक्षित होल ह | 
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तियां, समाजिक वे) नहीं होते। अतएवं फासिज्म उस समाजवाद 
( सोशिएलिज्म ) का विरोधी है, जो राज्य ( जो सभी वर्गों को 
एक आर्थिक और नैतिक अस्तित्व में सम्मिलित कर देता हे ) 
के अन्द्र एकता से अनभिज्ञ है और जो इतिहास में ब्गेयुद्ध के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता । फ्रासिज्म उसी प्रकार वर्ग के 
साधन के रूप में ट्रेंड यूनियन का भी विरोधी हे । फासिज्म उन 
वास्तविक आवश्यकताओं को स्वीकार करता है, जिनसे समाज- 
बाद ( सोशिएलिज्म ) और टू ड यूनियनवाद उत्पन्न होते हैं। 
फासिज्म उनको उस पेशे अथवा संघ शासन प्रणाली ( 00790- 
5७४०७ 8५४५०॥० ) में, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्वत्व एक 
दूसरे की सहायता करते हुए राज्य की एकता के रूप में सम्मिलित 
होते हैं--योग्य मान देता है #$ 








#मुसोछिनी ने इस संघशासन राज्य के सिद्धान्त के आधार पर 
इटछी फो एक राष्ट्र बना ढाछा है । सन्‌ १८७० में स्वतन्त्रता प्राप्त करके 
भी इटछों कभी एक सम्मिक्ित राज्य नहीं बना था । किन्तु मुसोलिनी 
मे उसको अपने प्रबछ पिद्धान्त के आधार पर पुक राज्य बना ही ढाझा | 
डसका सिद्धान्त हैं, “प्रश्येक बात राज्य के अन्द्र हो, राज्य के विरुद्ध 
कुछ न हो, राज्य के बाहिर कुछ न हो।” 


॒ दूसरे शब्दों में सुलोरिनी का संघ राज्य ( 0०००४५४४० 80806 ) 
वह राज्य है, जो स्वाभाविक रूप से काम करता हुआ खुभी शक्तियों पर 
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अपने अनेक स्वत्वों के समूह के अनुसार व्यक्ति ही बगे 
अथवा दल बनाते हैं। जब वह अपने अनेक आधिक कार्यों के 
अनुसार संगठित हो जाते हैं, तो वह ट्रेड-यूनियन बना लेते हैं । 
किन्तु सबसे पहले और सबसे अधिक वह उस राज्य का निर्माण 
करते हैं, जो केवल संख्या पर ही निर्भर नहीं करता, वरन्‌ बहु- 
संख्या बनाने वाले व्यक्तियों का सार रूप होता है। अतणव 
फ़ासिज्म उस प्रकार की जनतन्त्रशासन प्रणाली का विरोधी हे, 





शासन करता हैं | वह राजनीतिक, नेतिक और आर्थिक सभी शक्तियों 
पर शासन फरता है | इसी लिये उसको पूर्ण पललवित पम्चायती राज्य 
कहते हैं | वतंमान राजनीति में यह विल्कुछ नया सिद्धान्त है | यह 
जनतन्त्र शासन ( ]00000०४०७ ), घनिक वर्ग के शासन और फॉ मैसन 
छोगों के सिद्धान्तों का विश्लेषणाव्मक वणन हैं। 

संघ राज्य का मन्त्रीमण्डल नोकरशाही प्रणाली का नहीं होता, न 
वह अन्य स्वतन्त्र सभाओं के कार्य को स्वयं करना चाहता है; क्योंकि 
उसको उद्द इय तो उन सभाओं के सद॒स्थों को संगठित करना, निर्वाचित 
करना और उनकी उन्नति करना है । संघराज्य का मन्त्रीमण्डछ वह सस्या 
है, जिसके कारण पुरा संघ--केन्द्र में और बाहिर भी--पूर्ण और एक होता 
है । इसी में विशेष स्वस्तों और संधार की आर्थिक शक्तियों का ठीक २ 
संतुरून होता है । इस प्रकार का संतुकन केवल राज्य में ही हो सकता 


है; क्‍योंकि केवलमांन्न राज्य ही विभिन्न दछों और व्यक्तियों के परस्पर- 
विरोधी स्वस्वों स--उच्चतम उद्देइयों की प्राप्ति में उनकी सहायता का 
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जो राष्ट्र को बहुसंख्यक दल की समानता देकर उसको बहुसंख्यक 
दल की बड़ी से बड़ी संख्या के निम्न पद पर गिरा देती है । 
किन्तु यदि राष्ट्र पर परिमाण ( संख्या ) की अपेक्षा योग्यता 
(विभिन्न स्वत्वों की ) की दृष्टि से विचार किया जावे तो बह जन- 
तन्त्रशासन का सबसे अधिक शुद्ध रूप होगा । बिचार के रूप में 
सबसे अधिक उत्तम आचरण वाला, सभो के सबसे अधिक अनु- 
कूल ओर सबसे अधिक सत्यवादी होने के कारण सबसे अधिक 
शक्तिशाली व्यक्ति अपने को यदि एक की इच्छा का नहीं, तो 
अनेक की इच्छा और आत्मा का प्रतिनिधित्व करके जनता की 
इच्छा ओर आत्मा के प्रतिनिधि रूप में प्रगट करता है । वह 
प्राकृतिक तथा ऐतिद्दासिक कारणों से बनी हुई मनुष्य जाति के 








ध्यान रखते हुए--अधिक उच्च हो सकता है । इस उहं श्य की ग्राष्ति 
शीघ्रताप॒वेक तभी हो सकती है, जब सभी आर्थिक संस्थाद', जिनके संघ 
को राज्य ने स्वीकारः करके उनके विशेष स्वत्वों की रक्षा करके उम्रको 
सहायता दी हो, केवल फासिज्म कीं कक्षा में रहें । अथवा यह कहना 
चाहिये कि वह फ़ासिज्म के विचार को सिद्धांत और स्यवहार दोनों में 
स्वीकार कर | 

सुसोछिनी ने एक संघ झासन और फासिस्ट राज्य अथवा राष्ट्रीय 
समाज के राज्य का निर्माण किया है | वह राज्य सभी सामाजिक 
वर्गों के---जिनकी समान मात्रा में रक्षा की जाती है--स्वत्वों पर ध्यान 
रक़तता, शासन करता, उनमें एकरसता उच्यक्ष करत्य ओर उनको परस्पर 
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एक भेद विशेष के सम्पूर्ण बर्गे के रूप में उन्नति और आत्म- 
निर्माण के आत्म-मारगे- पर एक इच्छा और एक आत्मा के 
: रूप में अग्रसर होता है। वह एक जाति अथवा भौगोलिक परि- 
भाषा में बतलाए हुए देश का निवासी नहीं होता; वरन्‌ बह 
अपने अस्तित्व को ऐतिहासिक रूप से स्थायी रखने वाला होता 
है । उसके सारे वर्गे का एक विचार होता है। वह जीवित रहने 
और शक्ति के निश्चय, आत्मज्ञान और व्यक्तित्व के रंग में 
रंगा होता है । 

जत्र इस उच्च व्यक्तित्व को राज्य के ऊपर घटाया जाता है. 
तो यही राष्ट्र कहलाता है । राज्य को राष्ट्र नहीं, बरन्‌ एक प्राचीन 
पदा्थविद्या सम्बन्धी वह विचार [उत्पन्न करता है, जिसने राष्ट्रीय 
सरकार के पक्त में उन्नीसवीं शताब्दी में प्रचार का साधन प्रदान 
किया था। वास्तव में राज्य ही राष्ट्र का निर्माण करता है । वह 
जनता को उसकी नेतिक एकता से परिचित करके उसको संकल्प 
ओर वास्तविक जीवन प्रदान करता है । 
मिलाता हैं। इससे पूवे छोकतन्त्रवादी उदार सरकार के शासन में 
मजदूर छोग राज्य को संदेह की दृष्टि से देखते थे | वह वास्तव में राज्य 
के बाहिर, बल्कि उसके विरूद्ध थे | वह राज्य को प्रतिदिन और प्रध्येक 
क्षण अपना शत्रु समझते थे । किन्तु आज इटली में एक भी ऐसा अमिक 
नहीं है, जो उसके वर्तमान पण्चायती राज्य में स्थान न छेना चाहता है; 
जो उस विश्ञाल, विस्तत, जीवित संगठन--भथोव्‌ फांसिज्म के रांष्ट्रीय 
पन्‍्चायती राज्य में एक जीवित परमाजु न बनाना चांहंता हे। । 
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है राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का अधिकार केवल आत्म-संवेदन के 

| साहित्यिक और आदर्शवादी रूप से ही प्राप्त नहीं होता, न वह्‌ 
हा न्यूनाधिक परिमाण में दूसरे के द्वारा अनजान में दिया जाता . 
; है । बह उस चुस्त, आत्म-संवेदन वाले राजनीतिक निश्चय से 
प्राप्त होता है, जो सदा काये रूप में प्रगट होता तथा अपने अधि- 
५. कार को प्रमाणित करने के लिए तयार रहता है। संक्षेप में वह 
; उस अस्तित्व से प्राप्त होता है, जो राज्य के लिये अत्यधिक 
2 उत्साह दिखाने से प्रगट होता है । वास्तव में राज्य ही साबेजनिक 
भैतिक निश्चय को प्रगट करके राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के अधिकार का 
निर्माण करता है ।# 








#राष्ट का अस्तित्व जनता के रूप में ही हैं। अधिक संख्या बाले 
कठिन परिश्रमी और नियमबद्ध जनसंमुदाय को जनता कहते हैं। इस 
प्रकार इसे जिविध सिद्धान्त के परिणाम स्वरूप शक्ति उत्तन्न होती है | 

फारिस्टों के लिये राष्ट्र केक्ठ इलाका नहीं, वरन्‌ भावना है | इृति- 
इंस में अनेक ऐसे राज्य थे, जिनके पास बहुत बढ़ा हृछांका था, 
किन्तु जिनका अब कोई भी चिह्न शेष नहीं है। राष्ट्र अधिक सेख्या 
बाली जनता पर भीं निर्भर नहीं करता; क्योंकि इतिहास में अनेक ऐसे 
छोटे से छोटे राज्य थे, जिनका काये कछा और दृ्शनशास्त्र के अधिनाशी 
शाख््र रूप में अब भी अमर है| 

किन्तु राष्ट्र का बढ़ापन इन सब गुणों और दशाजों को अधिकता 
पर अवरूम्बित है । 
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राज्य में इंस प्रकार बतलायाहु आ राष्ट्र तभी तक जीवित और 
नैतिक अस्तित्व वाला सममा जाता है, जब तक वह उन्नतिशील हो । 
अकर्मण्यता का नाम ही मृत्यु हैे। अतएवं राज्य केबल शासन 
करने वाला और उसके व्यक्तिगत निश्चयों को कानूनी रूप और 
आत्मिक महत्व देने वाला अधिकार मात्र ही नहीं है, वरन्‌ यह 
शक्ति भी है, जो उसके निश्चय को उसकी सीमाओं से बाहिर 
भी अनुभव कराती और उसका सम्मान कराती तथा इस प्रकार 
उसकी उन्नति के लिए आवश्यक निणेय के सा्बेजनिक रूप का 
व्यवहारिक प्रमाण उपस्थित करती है। इसमें संगठन और 
बिस्तार भी यदि वास्तविक नहीं, तो अपने संभावित रूप में 
गर्भित है। इस प्रकार राज्य अपनी समानता उस मनुष्य के 
निश्चय के साथ करता है, जिसकी उन्नति विन्न बाधाश्रों 
के द्वारा नहीं रुक सकती और जो आत्माभिन्यक्ति का अवसर 
पाकर अपने अनन्तपने को प्रमाणित करके दिखला देता है । 

फ़ासिस्ट राज्य व्यक्तित्व की उच्च कोटि की तथा अधिक 
शक्तिशाली अभिव्यक्ति के रूप में शक्ति होते हुए भी आत्मिक 
शक्ति है। वह मनुष्य के सभी मनेतिक ओर बोद्धिक जीवन के 
स्वरूपों का सारांश निकालता है । अतएव उसके कार्य को--उदार- 
दल वालों के सिद्धांत के अनुसार-डउसकी आज्ञाओं का पालन 
कराने और शान्ति बनाए रखने में सीमित नहीं किया जा सकता। 
वह केवल उस क्षेत्र की परिभाषा करने का यांत्रिक उपाय ही नहीं 
है, जिससे व्यक्ति अपने कल्पित अधिकारों का योग्य रूप से 
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प्रयोग कर सके । फ्रासिस्ट राज्य आस्तरिक रूप से स्वीकृत पद, 
आचरण का नियम ओर समस्त मनुष्यों का विनयानुशासन है । 
बह इच्छाशक्ति और बुद्धि सभी में से आर पार निकल जाता दे। 
बह उस उद्देश्य के लिए है, जो मनुष्य का उसके सभ्य समाज 
का सदस्य होने के नाते उसके व्यक्तित्व में गहरा डूबता हुआ-- 
केन्द्रीय उद्देश्य बन जाता है। वह कर्मिष्ठ, विचारशील, कलाकार 
ओर वैज्ञानिक मनुष्य के हृदय में निवास करता है। वास्तव में 
बह आत्मा का भी आत्मा है । 

सारांश यह है कि फासिज्म केवल नियम का निर्माता तथा 
संस्थाओं का संस्थापक ही नहीं है, वरन्‌ शिक्षा देने वाला और 
अध्यात्मिक जीवन की उन्नति कराने वाला भी है। उसका 
डहेश्य जीवन के विभिन्न रूपों का ही पुनर्निर्माण करना नहीं है, 
बरन उसके अंगों--मतुष्य, उसके आचरण ओर उसके विश्वास 
का पुननिर्माण करना भी है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 
वह आत्मा में प्रवेश करके निर्विवाद अधिकार से शासन करता 
हुआ विनयानुशासन को बलपूबंक पालन कराता शोर अधिकार 
से काम लेता है । इसलिये उसने अपना चिन्ह लिक्टर # के 
दंडों ( [0(05;8 ०१५ ) को बनाया है, जो एकता, शक्ति 
ओर न्याय का चिन्ह है । 





छिक्‍्टर प्राचीन रोम में एक साव॑जनिक कार्यकरता था, जिसका 
कार्य ल्यायाधीशों की आज्ञाओं पर आचरण करना; अपराधियों को दंड 
देना ओर सभी सावेजनिक कार्यों में अपने उस अधिका रियों के साथ रहना था 
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फासिज्म का प्रधान देवता राष्ट्र हैे। युरोपीय वायुमण्डल 
की जातीय तथा आत्मविश्वासं की भावना ने मुसोलिनी को 
शक्तिशाली पूर्ण राष्ट्र के निर्माण के लिये प्रेरित किया। राष्ट्रों की 
कूटनीति, अविश्वास, ईर्ष्या, ढेष, आधिक युद्ध एवं शस्त्रीकरण की 
होड़ से उसे अनुभव हुआ कि राष्ट्रीय भावना की जागृति के बिना 
इटली संसार के राष्ट्रों की श्रेणि में बैठने योग्य न होगा। फासिस्टों 
की दृष्टि में व्यक्तिगत, सांस्कृतिक, सावेजनिक, राजनीतिक, 
आर्थिक एवं नेतिक क्षेत्रों में राज्य की सत्ता ही प्रधान है । फ्रासिस्ट 
केवल एक ही स्वतन्त्रता में विश्वास करते हैं ओर बह स्वतन्‍त्र ता 
हे राज्य की स्वतन्त्रता । 











ग्यारहवां अध्याय 
मुसोलिनी का राष्ट्रनिमोण कारये 


१, फ़ासिस्टों का कारपोरेटिव राज्य 


साम्यवाद का ऐतिहासिक श्रोत--डैसोलिनी के राष्ट्र 
निर्माण का दूसरा काये उसका कारपोरेटिव राज्य हे। कार- 
पोरेटिव राज्य का विचार पहिली पहल मत्सीनी ( मैज़िनी ) ने 
दिया था। उसके पश्चात्‌ सोरेल, डिनो प्रान्डी और रोक्को ने इसके 
सिद्धान्तों की विस्तृत रूप से व्याख्या की। मुसोलिनी ने अपने इन 
सहयोगियों की सहायता से समूचे इटली राष्ट्र का नये सिरे से 
निर्माण कर डाला। उसने संघवाद के आधार पर इटली के 
बारिज्य, व्यवसाय एवं कल-कारखानों का सज्ञठन किया । उसने 
संघवाद के अन्तरोष्ट्रीय रूप को राष्ट्रीय रंग में रंग डाला । 
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उसने श्रेरि युद्ध के स्थान पर सहयोग का परिधान पहिना करे 
पूंजीपतियों तथा श्रमिकों को एक ही मंच पर ला खड़ा किया। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि फ़ासिस्ट संघवाद का सिद्धान्त आर्थिक 
एवं राष्ट्रीय संघवादों के सिद्धान्तों का वह मिश्रण है, जो ब्रिटेन 
के गिल्ड समाजवाद ( 9४१ 80०2॥97 ) से बहुत कुछ 
मिलता जुलता है । ह 

ग्रांडी का कहना है. कि फासिस्ट संघवाद व्यक्ति को प्रजा 
अथवा नागरिक न मानकर उत्पत्तिकत्ता मानता दे । वह संघवाद 
की समितियों के संगठन को नवीन, सच्चा तथा सामाजिक जीवन 
की यथार्थ एवं ऐसी विचारशील संस्था समभता है, जो वर्तमान 
राज्य के रूप को घीरे २ अपने रूप में छिपा लेगी । 

फासिस्टों का शासन सिद्धान्त 

फ्रासिस्टों ने पहिली पहल १९२२ की बोलोइचा की कांग्रेस में 
नियमानुसार संधवाद के सिद्धान्तों को अपनाया। उन्होंने उस 
समय घोषणा कर दी कि वह प्रत्येक प्रकार के काम करने वाले 
श्रमिकों की प्रथर्‌ ९ समितियां स्थापित करके देश के उत्पादन 
की उन्नति करेंगे। 

राज्यसूत्र हाथ में आने पर उन्होंने निश्वय किया कि देश की 
सभी शक्तियों को केन्द्रित करके उन्हें उत्पादन की ओर लगाया 
जावे, देश के पिड्चले व्यवसायों की रक्षा आयातकारों द्वारा की 
जावे, जिससे वह बाज़ार की प्रतीयोगिता में मुकाबला कर सके । 
बह जानते थे कि किसी भी बर्ग से विशेष त्याग के लिये कइने 
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हा का अथे होगा, उस बगे को चिढ़ा देना। अतएव फासिस्टों ने 
सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त किया । समाज के सभी उत्पादक 
अंगों, एवं सामश्रियों को उन्होंने इस प्रकार संगठित किया कि 
प्रत्येक वर्ग का अस्तित्व--उसके दूसरे विरोधी वर्गों के साथ 
काम करते रहने पर भी--प्रथक्‌ ही बना रहा। परिणाम यह 
हुआ कि देश के कल कारखाने फिर चलने लगे ओर देश में से 
बेकारी दूर होने लगी । 


जेन्टाइल कमीशन 

फासिस्ट सरकार द्वारा स्थापित जेन्टाइल कमीशन ने सन्‌ 
१९२४ में सुधारों के विषय पर विचार करके निश्चय किया कि 
देश के राजनैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का आधार 
कारपोरेटिव प्रणाली को बनाना चाहिये। कमीशन ने घोषणा की 
कि नए सुधारों में केवल उन्हीं लोगों को नागरिकता का स्वत्व 
प्राप्त होगा, जो देश के उत्पादन में मानसिक अथवा शारीरिक श्रम 
द्वारा योग देते हैं अथवा देंगे। 

संघवाद के सिद्धान्त नागरिकों को श्रमिक वर्ग में विभाजित 
कर एक दूसरे का सिर फोड़ने को नहीं कहते। संघवाद कल कार- 
खानों को बन्द करना, नष्ट करना अथवा हड़ताल और तालेबन्दी से 
उनको हानि पहुंचाना बुरा सममता है। समाज़वादियों के चर 
युद्ध के सिद्धान्त को तो बह उठा कर रद्दी की टोकरी में फेक देता 
है। बह देश के लिये पूंजोपतियों की पूंजी और श्रमिकों के 
अ्रस की आवश्यकता को एक समान आवश्यक सममता है । 
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संघवाद शारीरिक श्रम के ही समान बौद्धिक श्रम को भी मान. 
देता है। बह राष्य की शासनप्रणाली में राजनीति के समान 
अथेनीति को भी महत्व देता है । 

कारपोरेटिव प्रणाली आशिक क्षेत्र एवं नीति को अधिक महत्व 
देती है ।लोकतन्त्र का आधार आशिक क्षेत्र बनाता है। फ्रासिस्टों 
का कहना है कि सच्चा लोकतन्त्र वही है, जिसका आधार उन 
श्रमिकों का मत होता है, जो अपने श्रम द्वारा देश के सुख, 
समृद्धि एवं शक्ति में सहायक होते हैं। श्रमिक राज्य के उत्पादन 
में सहायक होते हैं, अतः उन्हें ही राज्य के विषय में बोलने 
का अधिकार है। इस समय तक फासिस्टों का संघ स्थापित 
हो चुका था। 

फासिस्ट संघों को वेध रूप देना 

जेल्टाइल कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने पर फासिस्टों 
के राष्ट्रीय संघ ने दिसम्बर १९२५ में मांग की कि सरकार फासिस्ट 
संघ समूह को बेध रूप देकर उन्हें राज्य का एक अंग मान ले 
ओर फासिस्ट संघ ही श्रमिकों की एक मात्र प्रतिनिधि सभा 
सममभी जावे । मुसोलिनी ने कल कारखानों के मालिकों तथा उन 
सभी लोगों को निमन्त्रित किया जो श्रमिकों द्वारा उत्पादन में 
सहायता देते थे। साथ ही फासिस्टों द्वारा संगठित फासिस्ट 
श्रमिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी निमन्त्रित किया गया। 
इन दोनों दलों के सम्मेलन का परिणाम यह हुआ कि कारखानों 
के मालिकों ने प्रतिज्ञा की कि वह अपने कारखानों में उन्हीं 
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अ्मिकों को रक्‍्खेंगे, जो फासिस्ट संघों के सदस्य होंगे। इस 
प्रकार कल-कारखानों के मालिकों ने फासिस्ट संध को श्रमिकों 
का एकमात्र प्रतिनिधि मान लिया ॥ 

इसका परिणाम यह हुआ कि श्रमिक फ़ासिस्ट संघों की ओर 
दौढ़ पढ़े और समाजवादियों के संघ दूट गए। इस प्रकार बात 
की बात में सारा इटली फासिस्ट बन गया । । 

श्रमिकों का अधिकार पत्र 
वक्त मालिकों तथा मजदूरों की सन्धि पैलागो विडोनी (28)828०0 

(००४७ ) की सन्धि के नाम से प्रसिद्ध है । २५ नवम्बर 
१९२६ को इस सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर होकर मजदूरों का 
अधिकारपत्र ( [+800पा' (00870) प्रकाशित कर दिया गया। 

फासिस्ट सम्पत्ति पर राज्य का अधिकार मानते हैं, किन्तु ह 
बह व्यक्ति के निजी अधिकारों का भी अतिक्रमण नहीं करते। वह 
सम्पत्ति के राष्ट्रीयकरण में विश्वास नहीं करते । उनका सिद्धान्त 
है कि यद्यपि सम्पत्ति वास्तव म॑ राज्य का वस्तु है, परन्तु उस पर 
व्यक्तियों का निजी अधिकार हे । किन्तु यह अधिकार पूर्ण अधिकार 
नहीं है। व्यक्ति का उन पर अधिकार केवल ट्स्टी अथवा संरक्षक 
के रूप में है। वह उसका मनमाना डपयोग नहीं कर सकता । 
फासिस्स किसी व्यक्ति को सम्पत्ति का व्यथे ब्यय फरने का 
अधिकार नहीं देता । 

अ्रम-अधिकारपत्र ( [,80०प/ एकएश' ) उद्योग धन्दों के 
निजी संगठन के सिद्धांत को मानता है। यद्यपि यह संगठन 
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नागरिकों द्वारा किया जाता है, किन्तु वह राज्य के प्रति अपने 
कार्यों के लिये उत्तरदायी रहते हैं। राज्य को उद्योग धन्दों के 
संगठन एबं नियंत्रण में हस्तक्षेप करने का पूर्ण अधिकार है । 
विभिन्न श्रमिक संघों का संगठन 

श्रमिक लोग अपने मानसिक, शारीरिक एवं कला सम्बन्धी 
वर्गों के अनुसार अनेक संधों में संगठित हैं। राज्य एक प्रकार 
के काये करने वाले एक संघ को ही स्वीकार करता हे। इस 
प्रकार राज्य प्रत्येक नगर, तहसील, जिले ओर प्रान्त के एक एक 
बर्ग के संघको एक २ प्रकार के काम करने वालों के लिये 
मानता है । 

प्रत्येक संघ एक प्रकार के श्रमिकों और मालिकों द्वारा संग- 
ठित उनका प्रतिनिधि होता हे । श्रमिकों आर मालिकों के संघ 
सर्बथा मिन्न होते हैं । फ़रासिस्ट श्रमिकों ओर मालिकों के मिश्रित 
संघ को नहीं मानते ओर न उन्हें प्रोत्साहन ही देते हैं। जब 
किसी उद्योग धनन्‍्दे के किसी स्थान विशेष के रहने वाले कुल 
श्रमिकों में से दस प्रतिशत श्रमिक संघ के संगठन में सम्मिलित 
हो जात हैं तो सरकार उनके अस्तित्व को कानूनी मान लेती हे ) 
इसी प्रकार जब मालिकों का संघ सरकार को यह भरोसा दिला 
देता हे कि वह उद्योग ,धन्दे जिसके लिये वह संघ बनाते हैं, 
कुल श्रमिकों का दस अ्रतिशत संख्या को काम दे चुके हैं. तो सर- 
कार उसको बैघ रूप देकर उसके अस्तित्व को मान लेती है। 
अठारद बे का प्रत्येक नागरिक संघ का सदस्य बन सकता है । 
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संघ में श्रमिकों और मालिकों के प्रतिनिधि होते हैं । ब३ श्रमिकों 
ओर मालिकों की ओर से श्रमिकों के इक़रारनामों पर 
हस्ताक्षर करते हैं । 

इटली में और भी संघ तथा समितियां हैं । परन्तु सरकार 
उनको फ्रासिस्ट संघ के समान स्वीकार नहीं करती। इस प्रकार 
के संघ सरकारी नौकरों करने वालों के हैं। सैनिकों, अञ्न शत्् 
थारी नागरिकों, मैजिस्ट्रेटें, विश्व विद्यालयों के अध्यापकों, 
सेकिंडरी म्कूल के शिक्षकों, स्वायत्त विभाग तथा परराष्ट्र बिभाग 
के काम फरने वालों तथा विद्यार्थियों के संघ स्थापित करना 
अवेध है । 

उक्त संघों का संगठन भारतीय राष्ट्रीय महासभा के संगठन 
के समान प्रामों से आरम्भ होकर नगर, दैशिक, प्रान्तीय एवं 
अन्त में राष्ट्रीय रूप में परिणत हो जाता हे । ऐसे कुल ६ प्रकार 
के संघ हैं, जिनमें ६ श्रमिकों और ६ मा्तिकों के अर्थात्‌ दोनों 
मिलाकर १२ संघ हैं । उक्त संघ निम्नलिखित हैं-.. 

ओद्योगिक ( प्रवेपपं७) ), कषि ( 3 277070प्र--क] है 
सामुद्रिक ( १०७7870078#0०7 ), अन्‍्तर्देशिक ( [9]874 
०एां8४५७४०० ), वाणिज्य व्यवसाय ( (/09777070७ ) और 
बेकिंग । इनमें सातवां.बिभाग. कलाकारों और - तथा अन्य व्यव- 
साय वालों का है | ह 

सय्‌ १९३० में राष्ट्रीय संघ सभा ( २७६०7 (.0प्रशाल्ं। ० 
(707०7७४०7) की स्थापना हुई । इस सभा में सभी संघों के प्रति- 
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निधि, मन्त्रीमण्डल के मंत्रीगण तथा फासिस्ट दल के प्रतिनिधि 
सम्मिलित थे। मुसोलिनी इस सभा का सभापति था। इस सभा 
अथवा कौंसिल का मुख्य कार्य राष्ट्र के उत्पादन में सभी संधों 
को एक दूसरे के सहयोग एवं समानता के आधार पर उत्पादन 
की उन्नति के लिये स्थापित करना था। इसके सातों विभागों में 
से प्रत्येक विभाग संघों के संगठन, नियम तथा कार्यों का परि- 
चालन तथा नियंत्रण करता है । राज्य के भन्त्रीमण्डल में इन 
संघों का एक मन्त्री होता हे, जो देश के समस्त संघों का एक- 
मात्र परिचालक तथा उत्तरदायी व्यक्ति समझा जाता हे। 
मालिकों और श्रमिकों के संघ प्रथक्‌ २ होते हैं । उनके श्रति- 
निधि राष्ट्रीय सभा में सीधे जाते हैं। पहिली पहल १५९३३ में 
उद्योगों के नियन्त्रण के लिये कृदम बढ़ाया गया। मई, १९३७ 
के अन्त तक मुसोलिनी ने २२ संघ ( (07907७#078 ) स्था- 
पित किये। प्रत्येक संघ का सभापति या तो मन्त्रीमण्डल का 
कोई सदस्य अथवा उपमन्त्री होता है । इसको मुख्य रूप से तीन 
काम करने पड़ते हैं । 

सरकार को आर्थिक, उत्पादन आदि विषयों पर सलाह देना, 
श्रमिकों और मालिकों के पारस्परिक भंगड़ों का निपटारा और 
मजदूरी तथा उत्पादन के मूल्य का नियन्त्रण तथा संरक्षण करना । 
उक्त संघों की स्थापना के पश्चात राष्ट्रीय संघ सभा (१९७४०- 
98] (7007८ ० (0079079 ४४078) द्वी सम्रितियों का संघ हो 
गई और उसने चैम्बर आफ़ डेपुटीज़ अथवा इटालियन प्रतिनिधि 
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संघ या पालियामेंट का स्थान प्रहण किया। इस प्रकार इटली ने 
संसार की राजनीति में एक नये प्रकार की शासनव्यवस्था की 
स्थापना की, जिसे कारपोरेटिबव राज्य (207/07%/४४७ 50806) 
कहते हैं । 
कारपोरेटिव प्रणाली की विशेषता 

कुछ लोग इसकी तुलना गिल्ड समाजबवादियों के सिद्धान्त से 
ओर कुछ इसकी स्थापना सोवियट प्रणाली के आधार पर की 
गई बतलाते हैं। सोवियट समितियों के समान कारपोरेशन किसी 
दल विशेष का प्रतिनिधि नहीं हे । दोनों में अन्तर यह है कि एक 
केवल श्रमिकों का प्रतिनिधि है तो दूसरा मालिकों का भी हे । 
इस प्रणाली में शासन की बागडोर सीधे श्रमिकों और मालिकों के 
सम्मिलित हाथ में दे दी गई है । 

फासिस्टों की कारपोरेटिव प्रणाली आधुनिक उलमी हुई आर्थिक 
अवस्था के सुलकाने का एक साथन है। सभी देशों की आर्थिक 
अवस्था सुधारने एवं आशिक क्षेत्र की उठती हुई भयानक 
समस्याओं---वर्ग युद्ध, श्रेणि युद्ध, राष्ट्रीयररण, श्रमिक नियन्त्रण, 
आर्थिक साम्राज्यवाद तथा एकाधिकार आदि को बड़ी सुन्दरता 
के साथ अपनी कःरपोरेटिबव स्टेट प्रणाली ढ्वारा सुलकाया गया हे । 
यह प्रणाली पारस्परिक सहयोग, आदान प्रदान एबं मैत्री के 
आधार पर चलाई गई दे । इस भरणाली में दस रुपये के दास से 
तक लेकर पांच सौ रुपया मासिक पाने बाले सभी का दर्जा 
बराणर रहता है । 
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ऐसा राज्य श्रमिक ओर मालिक दोनों को ही देश के लिये 
बड़े से बढ़ा त्याग करने की शिक्षा देता है। ब्रह उनको आत्मो- 
त्सगगीं और स्वाभिमानी बनाता है। वह श्रमिकों को बगगेयुद्ध, 
निरतंर होने वाली हड़तालों, तालेबन्दी, हिंसा, कल-कारखानों की 
तोड़फोड़, एक दूसरे के साथ मनोमालिन्य तथा ईर्ष्या है ष की भाव- 
नाओं से दूर हटा कर कतंव्यप्रिय, सहयोगी, उपयोगी, सहनशील 
एवं निःस्वाथे नागरिकों की श्रेणी में खड़ा कर देता है । 

बह उनको समाज का सेवक बना कर मजदूरों की श्रेणि से 
उठा कर समाज संबकों के ऊँचे स्थान पर बिठाता है | 

२, फ़ासिस्ट शासन पद्धति 

इटली की शासनपद्धति अमेरिका, इंगलेंड तथा फ्रांस की 
लोकतन्त्रीय शासनपद्धति से एक दम भिन्न है। यद्यपि सामान्य 
रूप से देखने में वह अ्िनायकतन्त्र अथवा निरंकुश देख पड़ती 
है, किन्तु ऐसा न होकर उसका मूल आधार लोकतन्त्र के परि- 
बतित रूप पर स्थित हे । 

दल शासन का प्रथम चरण 

मुसोलिनी के सन्‌ १६२२ के प्रथम मन्त्रीमण्डल में उसका 
बहुमत चेम्थर आफ़ डेपुटीज़ में नहीं था। सन्‌ ११२३ में फ्रासिस्ट 
दल के प्रमुख कार्यकर्ता श्री ऐक्बो (8०:०७० )ने आने 
याले १९२४ के निर्वाचन के लिए एक नई निवोचन प्रणात्नी का 
आविष्कार किया, जिसको तत्कालीन चेम्बर ने एक सौ तीन के 
विरुद्ध तीन सो तीन बोटों से स्थीकार फिया। अपने विरोधियों 
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द्वारा इस प्रणाली के स्वीकार करने से दी फासिस्टों की जड़ इटली 
में जम गई। परिणामस्वरूप सन्‌ १९२४ के निर्वाचन में फासिस्ट दल 
को आशातीत सफ़लता मिली और चेम्बर में उसका बहुमत हो गया। 
दल शासन का द्वितीय चरण 
एक दल का शासन स्थापित करने का द्वितीय चरण १७ मई 
सन्‌ १९२८ को उठाया गया । अब क्षेत्रों के स्थान पर संघों को 
यह अधिकार दिया गया कि वह प्रतिनिधि चुन कर भेजा करें। 
इस समय उन सभी नागरिकों को मताधिकार दे दिया गया, 
जिनकी अवस्था कम से कम २८ वर्ष की हो, जिनके सन्‍्तति हो, 
जो किसी संघ के सदस्य हों और संघ का शुल्क देते हों, सौ लीरा 
>क्स देते हों, पंशन पाते हों अथवा पादड़ी हों। 
ज्यों को मताधिकार नहीं दिया गया। फासिस्ट लोग ख्त्रियों 
का स्थान भारतवासियों और जर्मनों के समान राजनीति न मान 
कर घर का चूदृहा चक्की ही मानते हैं । 
प्रतिनिधि निवांचन प्रणाली 
नये विधान के अनुसाग तेरहों संघ अपने प्रतिनिधियों की 
सूची बनाते हैं । उक्त संघों के सदस्यों की यह सूची ८०० प्रति- 
निधियों से अधिक नहीं होनी चाहिये । उक्त ८०० की सूची में दो 
सौ प्रतिधियों की सूची और जोड़ी जाती है, जो उन कानूनी संघों 
आर निश्चित की जाती है, जिनका काम बोडिक, सांस्कृतिक, 
शिक्षा और राष्ट्र द्वितकारी कार्यों की उन्नति करना है ! 
उक्त एक सहस्न प्रतिनिधियों की सूची फासिस्ट प्रेंड कोंसिल 
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में विचाराथे उपस्थित की जाती है। ग्रेर्ठ कौंसिल फिर उनमें से 
४०० प्रतिनिधियों को छांट कर उनकी सूची तयार करती है । उस 
सूची में मुसोलिनी का नाम सर्वप्रथम रहता है । यही सूची जनता 
के सन्मुख उपस्थित की जाती है। वोटरों को केबल इतना ही 
अधिकार प्राप्त हे कि वह कुल सूची को चाद्दे स्वीकृत या अस्वीकृत 
करदें। उनको यह अधिकार नहीं है. कि वह उन चार सौ प्रति- 
निधियों की सूची में से कुछ को निर्वाचत करें आर कुछ को 
निर्वाचित न करें । निर्वाचक वगे केवल उस प्रस्तुत सूची के विषय 
में ही हां या ना कह सकता है | 













यदि निर्वाचक लोग उक्त सूची को स्वीकार करते हैं तो उनका 
फासिस्टदल पर विश्वास समझा जाता है और वह चार सो व्यक्ति 
चेम्बर आफ डेपुटीज़ के सदस्य समझे जाते हैं। किन्तु यदि सूची 
अस्वीकृत हो जावे तो मुसोलिनी तथा सरकार पर अविश्वास 
समभा जाता है। अस्वीकृति की अ्रवस्था में निर्वाचक वर्गे को 
सनू १९२४ की निर्वाचन प्रणाली द्वारा पुन: चैम्बर आफ डेपुटीज़ 
का निर्वाचन करना होगा और यही निर्वाचन फासिस्ट दल के 
भाग्य का निर्णय करेगा | 


चेम्बर आफ़ डेपुटीज़ में ज्योलिटी के विरोध करने पर भी 
यह बिल १५ के विरुद्ध २१६ मतों से स्वीकृत हुआ था, यद्यपि 
विरोष इसका सीनेट में भी हुआ था, किन्तु यद् वहां से भी 
पास हो ही गया । 
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आज बलिल्ला संघ के २७७४१३० सदस्य हैं, जो भिन्न २ 
श्रेणियों में इस प्रकार विभाजित हैं-- 
बलिल्ला १६, ४१, २१२ 
इटालियन बच्चियां. १४, ०६; ४७५९ 
ऐडवांस गार्डेस. ४) ७०, ५७० 
इटालियन युवतियां. २५ ४०, 5६५९ 
३७, ७४, १३० 
इनके अतिरिक्त शेर बच्चे प्रथक्‌ हैं, जिनकी संख्या ऊपर 
नहीं दी गई है । 
शिक्षा कार्य का संचालन 


शिक्षा का सारा काम शिक्षा विभाग के उपसन्त्री श्री, रेनेसे 
रिक्की के संचालन में चलता है । उनकी सहायता के लिये ९४ 


_ प्रान्तीय संचालक भी हैं। इटालियन उपनिवेशों के लिये ४ संचालक 

प्रथक्‌ हैं, क्योंकि यह संगठन उपनिवेशों में भी किया गया है ।. 

उक्त अफ़सरों के अतिरिक्त जिलों में भी अनेक अफ़सर हैं । 
जिलों तथा सब-डिविजनों में कुल मिला कर ९६४७ संचालक 
हैं, जिनके लगभग ३१,००० परामशैदाता हैं। युवतियों की 
शिक्षा के लिये प्रान्तों में १४ ओर जिलों में ९१४१ संचा- 
लिकाएं हैं । 

अफसरों की ट्रेनिंग के लिए दो बढ़े २ कालेज खुले हुए हैं, 
जिनमें एक पुरुषों के लिये तथा दूसरा ख्त्रियों के लिये है | 

अलिज्ला संघ की शिक्षा के किए स्थान-स्थान पर स्थायी 
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शिक्षा भवन खुले हुए हैं, जिनमें व्यायामशाला, पुस्तकालय, 
आचनालय, सिनेमाभवन तथा सभाभवन का प्रबन्ध वैज्ञानिक 
ढंग से किया हुआ है. । इन्हें 'कासाडी बलिल्ला” नाम से पुकारा 
जाता है । 
शारीरिक शिक्षा 

इन लोगों को नेतिक शिक्षा के साथ २ शारीरिक शिक्षा 
सैनिक ढंग पर दी जाती है । इन लोगों को प्रत्येक प्रकार का 
खेल खिला कर सैनिक ढंग पर डिल कराई जाती है । ऐडवान्स 
गाड.स्‌ को तो बन्दूक देकर भी परेड कराई जाती हे । इन बालि- 
काओं और बालकों की शिक्षा का प्रधान उद्देश्य इनको ६ ब्ष की 
श्रवस्था से ही सैनिक बना देना होता है। इस आंदोलन के कारण 
आज सारा इटली देश सैनिक छावनी बन गया है, जिसमें ५ 
ब्र्ष की अवस्था से अधिक का व्यक्ति (स्री अथवा पुरुष) सैनिक दहै। 

उन्हें बाल्यावस्था से ही रोमन वीरों की गाथाएं पढ़ाई तथा 
सुनाई जातीं और सैनिक बनने का उपदेश दिया जाता हे । क्यों 
कि फासिस्ट लोग युद्ध प्रेमी होते हैं। 

बलिला संघ की ओर से अनेक बालह्ितकारी काये तथा 
प्राम स्कूल भी चलाये जाते हैं ।इन लोगों को घामिक तथा 
श्रध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाती हे। 

यद्द तो मुसोलिनी के इटली को सैनिक राष्ट्र बनाने का विव- 
रण है । इसके अ्रतिरिक्त उसकी जल सेना तथा आकाशी सेना ने 
भी आज यूरोप में अपना एक विशेष स्थान बना लिया दे । 
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बारहवां अध्याय 


इटली तथा अन्य राष्ट्र 


हटली और झलवेनिया-पुरोप के प्रयुख राष्ट्र यह पहिले 
ही स्वीकार कर चुके थे कि अलबेनिया इटली का प्रभावज्षेत्र बना रहे 
और इटली उस पर अप्रत्यक्ष रीति से शासन करता रहे | ७ नवम्बर 
१९२९ को पेरिस की घोषणा से फ्रांस, इज्ललेंड, जापान ओआरपर इटली 
में तय हुआ कि राष्ट्रसघ में जोर देकर अलबेनिया की सीमा 
का प्रश्न इटली को सौंप दिया जावे । किन्तु मुसोलिनी ने शासना- 
रूढ होने पर अलबेनिया को उसकी स्वतन्त्रता का विश्वास दिला 
कर उसकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया, उसने उसके आन्तरिक 
विप्लवों को शांत करने में सहायता देकर उसका इस प्रकार 
आर्थिक सुधार कराया कि वह अपनी स्वतन्त्र सेना के बोझ को 
स्वयं सम्भाल कर अपनी आंतरिक रक्षा कर सफे | इस काये के 
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लिए अलबेनिया को धन ओर जन दोनों की ही सहायता देकर 
उसको स्वतन्त्रता का मार्ग दिखलाया गया | अलबेनिया के प्रश्न 
के साथ २ मुसोलिनी ने ऐडियाटिक समुद्र की समस्या का 
अध्ययन करना भी अररम्भ किया। 
इटली और यूनान- काफू का झगड़ा 

मुसोलिनी अन्तर्राष्ट्रीय नीति की दृष्टि में ऐडियाटिक की 
समस्या का अध्ययन कर ही रहा था कि अगस्त १६२३ में उसे समा- 
चार मिला कि अ्लबेनिया में जो इटली का सैनिक मिशन गया 
हुआ था, उसको यूनानी सोमा के कुछ डाकुश्रों ने पहिले तो 
धोखे से सड़क के एक किनारे पर छिपा दिया और फिर जान से 
मार डाला । इस कमीशन में इस प्रकार निम्न लिखित चार इटा- 
लियन मारे गए-- 

जेनेरल एनरीको टेलेनी, 

सर्जन मैजर ल्यूगी कोर्टो, 

तोपखाने के लेफ़्टीनेन्ट मैरिओ बोनासीनी और एक 

सैनिक फुर्नेटी । 

इस मिशन को अन्य अन्‍्तरांष्रीय मिशनों के साथ एक अ्रंत- 
राष्ट्रीय समभौते के काये के लिए भेजा गया था। इटली के 
व्यक्तियों पर आक्रमण करने का अथे था इटली को कुछ न सम- 
मना । इस घटना से सारे इटली में रोष छा गया । मुसोलिनी से 
तुरन्त कार्यवाही करने के लिए स्थान २ से अनुरोध किया जाने लगा । 
परिणामस्वरूप मुसोलिनी ने यूनान को अल्टिमेटम दे दिया। 
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मुसोलिनी ने यूनान से तुरन्त क्षमा प्रार्थना करने ओर 

क्षति पूर्ति स्वरूप पांच करोड़ लीराक देने की मांग की। 

यूनान एक ओर तो इस पर बिल्कुल ध्नान न देकर अनेक बहाने 
बनाता रद्दा और दूसरी ओर इटली फे विरुद्ध अन्य राज्यों से 
सद्दायता मांगता रहा । मुसोलिनी को इस पर बड़ा क्रोध आया । 
उसने तुरन्त ही जलसेना का एक दस्ता यूनानी द्वीप कार्फू (0970) 
को भेज दिया । इसके साथ ही साथ इसकी सूचना उसने 
यूरोप के अन्य राष्ट्रों को भी दे दी । राष्ट्रसंच इस मामले में भी 
बिल्कुल नपुसक सिद्ध हुआ। 


इधर इटली के जंगी बेड़े न ३१ अगस्त १९२३ को काए द्वीप 
पर थोड़ी बहुत गोलाबारी करके उस पर अधिकार कर लिया। 

मुसोलिनी ने घोषणा करदी कि यदि इस मामले का संतोष 
जनक निपटारा न होगा तो इटली राष्ट्रसंघ से त्यागपत्र दे देगा; क्यों 
कि उसके लिये यह शाब्दिक अपमान का प्रश्न न द्वोकर इटालियन 
अफूसरों के जीवन का प्रश्न था। अंत में अनेक राज्यों के इस्तक्षेप 
से यूनान को झुकना पड़ा। उसने मुसोलिनी को पूर्णतया संतुष्ट 
करके पूरा हजोना दे दिया। मुसोलिनी ने इसमें से १ करोड़ 
यूनानी शरणार्थियों को दे दिया । पूरे संतुष्ट होने पर मुसोलिनी ने 
२७ सितम्बर को अपनी जलसेना काफू से वापिस बुज्ञा कर इस 
अध्याय को समाप्त कर दिया। 


3 3 न्‍फनिपनिनननततानलानन नयी चलिए 
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यद्यपि इस घटना से इटली और यूनान का पर्याप्त मनो- 
मालिन्य दो गया था, किन्तु मुसोलिनी के कई वर्ष के अनवरत 
उद्योग के परिणामस्वरूप इन दोनों का मनोमालिन्य २३ सित- 
म्बर १९२८ को मित्रता की सन्धि से एक दस दूर होगया । 

फ़्यूम की समस्या का इतिहास 

इसके पश्चात्‌ मुसोलिनी ने फ़्यूम के प्रश्न को अपने हाथ 
में लेकर उसका निर्णेय किया । इस प्रसंग में यहां फ़्यूस सम्ब- 
नथी सभी घटनाओं का सिंहावलोकन कर लेना चाहिये । 

फ़्यूम नगर इटली और यूगोस्लेविया की सीमा पर है। महा- 
युद्ध से पूर्व इस स्थान पर इटली के अतिरिक्त अन्य अनेक राज्यों 
का दांत भी था । किसी जबद॑स्त राज्य का अंग न होने के कारण 
बीसबीं शताब्दी के आरम्भ से ही यहां विदेशी लोग आकर बसने 
लगे | इन नये बसने वालों में इटली वालों की संख्या सब से 
अधिक थी | यहां तक कि सन्‌ १९१० में २२४२८ इटालियन 
तथा १३३०१ स्लैब, हंगेरियन, जमेन तथा अन्य लोग थे । 

यहां इटालियन अधिक होने के कारण इटली बाले इस पर 
अपना अधिकार सममते थे । उन्होंने फ़्यूम में अनेक उत्तम २ 
सड़के बनालीं तथा अस्पताल आदि बना कर अपना बहुत सा 
रूपया भी वहां फंसा दिया था। 

जिस समय सन्‌ १९१४ में इटली को मद्दायुद्ध में सम्मित्षित 
करने के लिये लन्दन सन्धि पर वार्तालाप किया जा रहा था, 
इटली ने फ़्यूम के प्रश्न पर इस लिये कुछ अधिक ध्यान नहीं 


हे हि ही“ इतना 


श्ष८ ... राष्ट्रनिर्माता मुसोलिनी 


दिया कि फ़्यूम में इटालियनों की अधिक संख्या होने के कारण 
आत्मनिर्णय के सिद्धान्त के अनुसार उसको फ़्यूम के मिल जाने 
की पूरी आ्राशा थी । 

इधर इटली के मुकाबले पर फ़्यूम का एक और भी जबदेस्त 
- दावेदार पैदा हो गया था। महायुद्ध के पूष का छोटा सा राज्य 
सर्विया अब एक बड़ा भारी राज्य बनाने के मनसूबे बांध रहा 
था। उसकी महत्वाकांक्षाओं को क्रोट्स्‌ और स्लोवेन्स्‌ लोगों ने 
उसके साथ एक राज्य में रहने की इच्छा प्रदर्शित करके 
और भी बढ़ा दिया था। फ़्यूम केबल एक अच्छा बन्द्रगाह ही 
नहीं है, वरन ऐसा श्रच्छा बन्दरगाह है. कि उसके जैसा उत्तम 
बन्दरगादद ऐडियाटिक समुद्र में और कोई भी नहीं है। अतः 
इस नबीन राज्य का स्वप्न देखने वाले अपने भावी राज्य के 
लिये इसको सुरक्षित रखने का महायुद्ध समाप्त न होने पर भी 
उद्योग कर रहे थे। अक्तूबर १६१८ में जिस समय इटली की 
सेनाए' पिशआवे के युद्ध में आस्ट्रिया की अंतिम आहति देने में 
लगी थीं, क्रोट लोगों की सेनाओं ने २३ अक्तूबर ९९१८ को 
फ़्यूस पर अधिकार कर लिया । नवम्बर के आरम्भ में 
महायुद्ध समाप्त हो गया । इधर इटली की सेनाओं ने 
फ़्यूस पर सर्विया की सेनाओं का अधिकार देख कर नवम्बर में 
उन्हें वहां से निकालना चाह्दा | इस प्रश्न को लेकर दोनों सनाओं 
में कुछ थोड़ा सा भरड़ा भी हो गया। अमरीका के राष्ट्रपति 
विल्सन और फ्रांस के प्रधानमन्त्री क्‍लेमेंशू की सहानुभूति इटली . 
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की अपेक्षा सर्बिया की ओर अधिक थी। उन्होंने युद्ध से चुट्ट 
मिलते ही उसकी नवीन. राज्य की इच्छा पूरी करके इस राज्य 
का नाम यूगोस्लैबिया रख दिया । इटली और सर्बिया फी सेनाओं 
के झगड़े का इस यूगोस्लेविया की नेशनल कॉसिल ने जबदस्ते 
विरोध क्रिया। अन्त में पेरिस के अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिशों के 
हस्तक्षेप के कारण फ़्यूम से सर्बिया की सेनाएं तब तक के लिंए 
हट गईं जब तक पेरिस की शान्ति परिषद्‌ इस प्रश्न का अश्तिम 
निर्णय न कर दे। 

फ़््यूम के प्रश्न को लेकर पेरिस की शाब्ति परिषद्‌ में इटेंली 
और यूगोस्लैबिया का खुब मगड़ा रहा। यहाँ तक कि पक बार 
तो इटली के प्रधानमन्त्री आरलैण्डो २३ अग्रैल १९१९ को सब्घि- 
परिषद्‌ को छोड़ कर ही चले आये । किन्तु यूगोस्लेबिया के दिला- 
यती रोष्ट्रपति बिल्सन थे। इस समय इटली में आरंलैण्डो के 
मन्‍्जीमण्डल की स्थिति डांवाडोल द्वो रही थी। ५ मई को इटा- 


लियन प्रतिनिधिमण्डल फिर पेरिस चज़ा । जून में आरलेण्डो 


के मन्त्रीमण्डल का पतन होने पर नीती प्रधालमस्त्री बना। जून में ही 
फ्र्यूम में फ्रांसीसी मह्ाहों और. इटली के सैनिकों में बड़ा भारी 
मंगड़ा दो गया। इसके थोढ़े दिन पश्चात्‌ द्वी नीती ने पेरिस को 
शान्ति परिषद्‌ के निर्णय को शिर झुका कर स्वीकार कर लिया । 

किन्तु पेरिस की शाख्ति परिषद्‌ ने ता० २८ जून १६१५ को 
बरसाई फी सन्धि के अनुसार फ़्युम को पचास सदस्र जनसंख्या 


का आठ वे मील शोत्र फल को रफ़्संघ के आधीन एक... 


<2क:३० ३ 
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स्वतम्त्र राज्य बना दिया। राष्ट्रसंध ने इसको अपनी ओर से 
यूगोस्लैक्या का' प्रभाव क्षेत्र बना दिया ।इस पर राष्ट्रीय इटा- 
लषियनों ने कुद दोफर--जैसा कि पहिले बतलाया जा चुका है-- 
दनुनसिओ के नेठृत्व में फ़्यूम पर चढ़ाई करके ट्रिएस्टे के 
समीप रौंशी ( 7?07०४३ ) नामक स्थान पर सेना जमा करली + 
ता० १२ सितम्बर १६१९ को उन्होंने फ़्यूम पर भी अधिकार कर 
लिया । मुसोलिनी अपने पत्र द्वारा इस राष्ट्रीय सेना की सब प्रकार 
से सहायता कर रहा था। प्रधानमन्त्री नीती ने दनुनसिओो 
को फ़्यूम से हटने की आज्ञा दी, किन्तु उसने उस आज्ञा की 
क्षेशमात्र भी चिल्ता न की। उसने फ़्यूम पर अधिकार करके 
उसके लिये एक स्व॒तन्‍्त्र शासन विधान बनाया। इसके पश्चात 
दूुनुनसिओझो डलमाशिया को राजधानी ज्ारों (2279) आया । 
यहां से बह कुछ ओर प्रदेश जीतने के लिये आगे बढ़ा। इस 
समय नीढी के मस्‍्त्रीमस्डल ने उसका आर्थिक बहिष्कार किया, 
किन्तु राष्ट्रीय हटालियन लोग उसको बराबर सहायता भेजते रहे | कुछ 
दिनों के पश्चात्‌ नीसी के मन्त्रीमए्डल का पतन होने पर डसके 
स्थान पर ज्योलिटी फिर प्रधान मन्त्री हुआ | उसने ता० १२ नवम्बर 
१९२० को यूगोस्लैबिया के साथ रैपोलो की सन्धि की | इंस सन्धि 
के अनुसार उसने वरसाई की सन्धि के निणेय को मान कर फिर 
उसको यूगोस्लैबिया का प्रभाव क्षेत्र स्वीकार कर लिया। उसने इस 
सन्धि के ऊपर २ फरवरी १९२१ को आचरण किये जाने के दिन 
फ़्यूम से इटली का सम्ज्च तोड़ने फे लिये. दुनसि्यों को वहां 
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राष्ट्रॉनमांता मुसोलिनो २९१ 
खरे निकालने का निश्वय किया। उसने फ़्यूम को एक सेना भेजी, 
जिसने राष्ट्रीय इटालियनों तथा दनुनसिओ के निवास स्थान 
तक पर बम बरसाए । दनुनसिओ घायल होने से बाल बाल 
बच गया । 

इटली की सरकारी सेना के सामने राष्ट्रीय इटालियनों को 
हटना पड़ा । अब इटली ओर यूगोस्लेबिया की सरकार ने मिलकर 
फ््यूम के शासन विधान को फिर ठीक किया । फ़्यूम की 
सरकार का प्रधान वहीं का एक निवासी ओर दननुसिओ का 
विरोधी सिन्‍्योर ज़ेनेला ( 8827007 2०7०।|७ ) बनाया गया। 
यह व्यक्ति स्‍्लैव था। वह राष्ट्रीय इटालियनों के विरुद्ध यूगोस्लै- 
विया से ही सम्बन्ध रखना चाहता था। इसका परिणाम यह 
हुआ कि फ़्यूम के राष्ट्रीय इटालियनों (फ्रासिस्टों) ने सन्‌ १९२२ में 
फ़्यूम की विदेशी नीति पर फिर कड़ी चोट की। उन्होंने सरकारी 
दफ़्तरों तक को घेर लिया। लाचार होकर सिन्योर ज़ेनेला ने 
“फ़्यूम की राष्ट्रीय रक्षा सभा” के पक्ष में पद त्याग कर दिया । 
उसको एक सशख््र मोटर में बैठा कर ज़बदेस्त पहरे में सीमा पर 
पहुंचा दिया गया । उसका उत्तराधिकार सिन्योर प्रोडान (5:2870।' 
7709७॥ ) नामक वहीं के एक इंजीनियर को मिला। उसने 
फ्रयूम को इटली में सम्मिलित करने की घोषणा कर दी; किन्तु 
इटली की सरकार अब भी फूक २ कर पेर रख रही थी | उसने 
जूरिश्राती ( 0707860 ) नामक एक फ्रासिस्2 डिप्टी से इस बात 
का अनुरोध फिया कि वह इस भंट को अस्वीकार करके इटली 
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की सरकार को अन्‍्तराट्रीय मंगड़े में पढ़ने से बचा दे।इस 

. समय दननुसिओो -सार्डा नाम की. एक मील के पास एकान्त- 
थास कर रहा था। फ़्यूम के राष्ट्रीय दल ने 'डसको वहां से बुलाने 
का फिर निमन्त्रण भेजा। किन्तु उसने इस मरगढ़े की निन्‍दा 
करते हुए भी स्वयं इस मामले में पढ़कर उसका नेठ॒त्व करने से 
साक्र इन्कार कर दिया। 


दननुसिश्रो के- इन्कार करने पर भी दोनों जातियों का 
संघर्ष बना ही रहा, जिससे बह्दां का व्यापार चौपट हो गया। 
मुसोलिनी फ़्यूम के प्रश्न को सुलमाने का बराबर यल्ल कर रहा 
था। शासनसूत्र हाथ में आने पर तो उसने इस विषय में और 
भी ड््योग करना आरम्भ किया। अन्त में उसने २७ जनवरी 
१६२४ को रोम में यूगोसलेविया की सरकार के साथ एक सन्धि की । 
इस सन्धि के अनुसार बड़े बन्द्रगाह सहित फ़्यूम इटली को 
मिल गया। तथा पोर्टो, बैशस ओर “डेल्ट” यूगोस्लेजिया को 
मिक्ष सए। इस सम्धिपन्न पर यूगोस्लैजिया की ओर से वहां के 
प्रधान राजनीतिज्ञ ऐसिक ( 7799० ) और मल्‍्त्री निसिक (९१४- 
०० ) ने दस्ताक्षर किये थे । 


यूगोस्लेबिया के साथ पयूस का. प्रश्न तय दो जाने पर भी 
इटली का रेलवे के आयात निर्याठ के प्रश्न के ऊपर इंगैरी के 
साथ फिर भी महाड़ा बना रद । बहुत छुछ बर्साज्ञाप के पश्चात 
२७ खुलाई १९२७ को .-ोम में -प्रक सब्ति कली कह. मेरी मे ह 
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हुई, जिसके अनुसार हंगैरी को भी वहां कौ रेलों से काम लेने 
की सुविधा मिल गई । ह ह 
इटली और यूगोस्लेबिया 
क्यूम के अतिरिक्त अन्य भी कई प्रश्नों के ऊपर इटली का 
यूगोस्लैबिया के साथ मतभेद था। सुसोलिनी ने इन सब मामलों 
को सन्‌ १९२४ में नेट्य नो कनबेंशन ( १७(६घ४० 007ए७४- 
(०0 ) करके समाप्त कर दिया। इस सारे राजनीतिक वार्तालाप 
में मुसोलिनी को डल्माशिया के ऊपर से अधिकार छोडना पड़ा । 
फिन्तु इससे अच्छा समझौता होना सम्भव भी नहीं था । 
यद्यपि नेव्यूनो कनवेंशन की संपुष्टि युगोस्लेबिया ने नहीं 
की, किन्तु इससे दोनों पड़ोसियों के राजनीतिक सम्बन्ध और 
अच्छे दो गए। 
घुसोलिनी की परराष्ट्रनीति का समर्थन 
सन्‌ १६२४ में मुसोलिनी ने अ्रपना परर ट्टीय कार्यक्रम सीनेट 
के सन्‍्मुख उपस्थित किया तो उसके पक्त में ३९५ बोट आये । 
छब्बीस अनुपस्थित सदस्‍्यों को इसके विरुद्ध समभा गया। 
इटली और स्वीजलेंड 
२० सितम्बर १६२४ को मुसोलिनी ने स्वीज़लैंस्ड के साथ 
सम्धि करके अपनी उदारहृदयता का परिचय किया । 
.... ईंगलेंड और इटली के सम्बन्ध 
:.. इस समय मुसोलिनी ने इंगलैण्ड से भी नये सम्बन्ध बनाने 
की ओर किशेष रूप से ध्यान दिग्रा ।- यह सम्बम्ध पेरिस की 
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सन्धि परिषद्‌ में २६ अग्रैल १९१५ के लंदन पैक्ट की धारा १३ 
पर पर्याप्त ध्यान न देने के कारण बिगड़ने लगे थे। 

दिसम्बर १६२४ में मुसोलिनी ने ब्रिटेन के नये परराष्ट्र मन्त्री 
चैम्बरलेन से भेंट की । इस बातालाप के फलस्वरूप ब्रिटेन इटली 
को अफ्रीका (केनिया) में जूबालैएड से आगे का प्रदेश औपनि- 
वेशिक हर्जाने के रूप में देने को सहमत हो गया। इस विषय में 
६ द्सिम्बर १९२४ को इटली, मिश्र ओर इंगलैण्ड में मिश्र की 
राजधानी काहिरा ( 087० ) में एक सन्धि हुई, जिसके अनु- 
सार लीबिया और मिश्र की सीमा का मंगड़ा भी सदा के लिये 
तय हो गया और जाराबुब ( उ0720०० ) स्थान की मरुस्थली 
के हरे-भरे प्रदेश पर भी इटली का अधिकार मान लिया गया। 

अब इटली का पूरे सेनूसिया ( 80008 ) प्रदेश पर 
अधिकार हो गया और उसने साइरेनाएका ( 0ए/87क४०७ )के 
अस्तरतम प्रदेश पर अधिकार करके कूफ़ा ( हि पी ) की हरित 
भूमि को भी हस्तगत कर लिया । 

निश्शस्त्रीकरण की योजना 

मुसोलिनी ने यूरोप की निश्शत्रीकरण योजना के लिये बहुत 
कुछ किया था। ५ जून (६२८ को तो उसने इटली की सीनेट के 
सन्मुख एक योजना भी उस्थित की थी, किन्तु इस योजना में 
फ्रांस ने बाधा डाल दी । इसके पश्चात्‌ मुसोलिनी ने सन्‌ १९३१ में 
इस सम्बन्ध में राष्ट्रसंघ में एक प्रस्ताव उपस्थित किया । १० फरवरी 


१६३२ को काउंट भाण्डी ने जेनेबा कांफ्रेन्स में फिर इस पर | 
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ज्ोर दिया, किन्तु योरोपीय राष्ट्रों की रक्त पिफासा अधिक होने के 
कारण इस विषय में कुछ भी न किया जा सका। 
इटली और अफगानिस्तान 

सन्‌ १९२५ में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पीपरनो 
नामक एक इटालियन इंजीनियर मारा गया।यह व्यक्ति वहां काम 
करने को गया हुआ था। मुसोलिनी के बार २ चेतावनी देने पर 
भी वहां की सरकार ने पीपरनो के परिवार बालों को कोई 
हर्जाना नहीं दिया। इसके पश्चात्‌ जब वहां के बादशाह अमा- 
नुल्ला यूरोप के दौरे पर आते हुए रोम आए तो मुसोलिनी ने 
उनका अच्छा स्वागत किया, जिससे दोनों देशों की मित्रता दृढ़ 
हो गई॥ 

इटली वाले स्वभाव से ही अतिथिप्रिय होते हैं + वह अपने 
देश में आने वाले शत्रु तक का सत्कार करते हैं। यदि इटली- 
बासियों की यह प्रकृति न होती तो इटली का अफगानिस्तान के 
साथ अत्यन्त अधिक मनमुटाव हो जाता और न बादशाह 
अमानुलछा का ही वहां स्वागत हो पाता । 

इटली और जम॑नी--लोकार्नो पेक्ट 

यद्यपि भह्दायुद्ध में इटली ने जमेनी के विरुद्ध युद्ध किया था, 
किन्तु जमेनी की पराजय के बाद उसने जर्मनी के शोषण में 
कोई भाग नहीं लिया 4 मुसोलिनी की तो शासनारूढ़ होने के बाद 
से ही प्रीड़ित जमेनी के साथ बराबर सद्दानुभूति रही । फ्रांस 








शब्द : राष्ट्रनिर्माता मुसोलिनी 


द्वारा रूर पर अधिकार फी घटना भी मुसोलिनी को पसंद नहीं 
थी, किन्तु इस क्षय के अन्तर्राष्ट्रीय होने के कारण मुसोलिनी 
ने इसमें हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। युद्ध की क्षति पृति 
फे लिये भी उसने जमेनी पर कभी दवात्र नहीं डाला। इसक 
विरुद्ध उसने बेडिजियम,ः फ्रांस ओर इंगलैण्ड के निमन्त्रण पर 
५ अक्तूबर १९२५ को लोकार्नों जाकर उनकी जमनी के साथ 
सन्धि कराई । यह कांफ्रेंस स्वीजलैंस्ड के लोकार्नों नामक नगर 
में ग्यारह दिन तक होती रही। इस सन्धि पर १६ अक्तूबर 
१९२५ को हस्ताक्षर किए गए। इसके अनुसार जमेनी के सीमान्‍्त 
के राइनहोण्ड प्रदेश को निःशखस्त्रीकरश. प्रदेश घोषित किया गया। 
यह भी निश्चित किया गया कि यदि जमनी या फ्रांस कोई भी 
इस प्रदेश में सेना लाबे तो उसका मुकाबला हस्ताक्षर करने वाले 
शेष राष्ट्र करेंगे । 
इस सन्धि के द्वारा इंगलेंड और इटली ने फ्रांस ओर जमेनी 
की पारस्परिक शांति की ज़्मानत ली। / 


इस सम्धि से इटली का अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान बढ़ा और उसकी 
गणना... फिर यूरोप की प्रधान शक्तियों में की जाने लगी। 


इसके पश्चात लोकार्नों सन्धि के अनुसार जमेनी ने राष्ट्रसंघ 

का सदस्य बन कर जत्र उसमें सितम्बर १६२८ को राइनलंड की 

' ऋच तथा इंगलिश सेनाओं को हटाने का प्रस्ताव उपस्थित किया 
तो इटली ने जमेनी. का समथेत्त किमा । ह 


७३०३० कर ४२०० जरपक+ के 
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चार शक्तियों का समकौता(१६३३)और उसकी समाप्ति 


.. किन्तु लोकानों पैक्ट के कुछ ब्षे के अन्दर ही यूरोप के राष्ट्र 
में पाररपरिक अविश्वास फिर बढ़ने लगा | फ्रांस ने बेल्जियम, 
पोलेण्ड, ज़ कोस्लोवाकिया, रूमानिया और यूगोस्लैबिया के साथ 
मित्रता करली । फ्रांस और पोलैंड की मित्रता जमेनी तथा रूस 
के विरुद्ध थी, जब कि फांस ओर रूपानिया की मित्रता केबल 
रूस के विरुद्ध थी ! यद्यपि इन घटनाओं से जमेनी और रूस की 
मित्रता की पूरी सम्भावना हो गई थी, किन्तु उत्त समग्र जमेन 
राजनीति की अस्थिरता के कारण यह सम्भव न हो सका। 
इधर हिटलर के शासनारूढ़ होने के बाद तो रूस का सब से बड़ा 
शत्रु ही जमेनी हागया है । फ्रांस को इस प्रकार की सन्धियों के कारण 
जमनी ने आस्ट्रिया से ओर इटली ने हंगैरी, बल्गेरिया और अन्त 
में रूस से भी सन्धियां करली थीं। फांस ने इसके अतिरिक्त 
इंगलेड की भी गहरी मित्रता सम्पादन कर ली थी। इस अकार 
यूरोप में इस समय स्पष्ट रूप से चार दल बन गये थे । 

इंगलेंड में लायड जाजे और चेम्बरलेन यह कई बार कह 
कह चुके थे कि जमेनी को फरांस की सुरक्षा की सन्धि 
पर हस्ताक्षर करने चादियें | इस काये के लिये लोकानों सन्धि 
को बिल्कुल हीं पर्याप्त नहीं समंका जाता था| 

अतएब मुसोलिनी ने विचार किया कि कोई ऐसा कार्य किया 
जाबे, जिसंसे योरुप के आकाश से अशान्ति के बादल दूर हो 
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जावे । उसने अपनी इस इच्छा को २३ अक्त बर १९३२ को अपने 
ट्यू रिन (पाता) )के भाषण में प्रगट भी किया । 

इसके थोड़े दिनो के पश्चात्‌ जमेनी का शासनसूत्र ३० जन- 
बरी १९३३ को ऐडल्फ़ हिटलर के हाथ में आया। इससे यूरोप के 
राष्ट्र जमेनी की ओर और भी संदिग्ध दृष्टि से देखने लगे। 

१८ माचे १९३३ को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमन्त्री मि० 
रामसे #मेैकडोनल्ड और परराष्ट्रमंत्री सर जान साइमन रोम आये। 
इसी दिन मुसोलिनी ने श्रपनी योजना रोमस्थित इंगलिश, फू च 
ओर जमेन राजदूतों को दी । इस योजना के ऊपर ता० १८ और १९ 
को रोम में खूब वादबिवाद किया गया । २१ माचे को मि० मैंक- 
डोनल्ड और सर साइमन पेरिस गए । वहां उन्होंने इस योजना 
के सम्बन्ध में फ्रेंच कोंसिल के प्रधान डैलेडीयर ( 708]&9[0०# ) 
ओर वहां के परराष्ट्रमन्त्री पाल बांकौर ( 28) 307००घ० ) से 
वादविवाद किया । २३ माचे को मि० मैकडोनल्ड ने पा्ल॑मेंट में 
और हिटलर ने राइकहूस्टाग में इसके समर्थन में भाषण दिये । 

अब इस सन्धि के प्रश्न पर नियमित रूप से वार्तालाप होने 
लगा । इस समभौते का उद्देश्य योरुप में बढ़ती हुई दलबन्दियों 
को राष्ट्रसंघ की नियमावल्ी तथा लोकार्नों पेक्ट क अनु सार स्थिर 
रखते हुये रोकना था । 

यह सन्धि-बाता रोम में ही हुई थी। इसमें इंगलेंड, फ्रांस, 
इटली ओर जर्मनी ने भाग लिया था | इस पर अप्रैल, मई और 
&9इनकां अमरीका यात्रा पर जाते समय १० भबम्वर १९३७ को देद्दान्त होगया 





जम 
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जून भर बार्तालाप होता रहा | अन्त में १४ जुलाई १६३३ को 
सारी बातें तय होकर इस सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर हो गये। इस 
सम्धि के द्वारा मध्य यूरोप में दस वर्ष के लिये स्थायी शान्ति का 
आयोजन किया गया ! इस सन्धि से सिस्योर मुसोलिनी की 
यूरोप भर में खूब प्रशंसा की गई । २१६ जुलाई को ऐडल्फ हिट- 
लर ने इस सन्धि के लिये सिन्‍योर मुसोलिनी को बधाई का तार 
भेज कर इटली और जरम॑नी में स्थायी मित्रता होने की आशा 
प्रगट की। किन्तु चार शक्तियों के समभौते से की जाने वाली बड़ी २ 
आशाओं का स्वप्न सन्‌ १९३३ के अन्तमें अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति 
की आकस्मिक घटनाओं के कारण शीघ्र ही टूटता हुआ दिखलाई 
देने लगा। जमेनी ने इस सममोते पर राष्ट्रसंच के सदस्य के नाते 
हस्ताक्षर किये थे, किन्तु १४ अक्त.बर १६३३ को उसने निश्शखरी- 
करण कमीशन और राष्ट्रसंघ दोनों से ही अस्तीफा :दे दिया । 
अतः उक्त अस्तीफे के साथ २ इस समभौते का महत्त्व भी एकदम 
नष्ट होगया। किन्तु लोकार्नों पैक्ट का धागा इस राजनीतिक निराशा 
में अब भी आशा की एक किरण दिखला रहा था| 

चीन और जापान के मगड़े पर राष्ट्रसंघ के चीन का 
पक्त लेने के कारण जापान तो राष्ट्रसंच की सदस्यता २७ मार्च 
१६३३ को छोड़ ही चुका था, किन्तु जर्मनी के श्रस्तीफे से राष्ट्र 
संघ की अल्तर्राष्ट्रीय साख को बड़ा भारी घक्का लगा | 

इटली और आस्टिया 
जमेनी में द्विट्लर के शासनारूढ़ दवाने से फ्रांस में बड़ी भारी 
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ओर ब्रिटेन में थोड़ी २ बेचेनी बढ़ रही थी। इस घटना का 
प्रभाव अ्रप्रत्यज्ष रूप से आस्ट्रिया के आंतरिक्र मामलों पर भी 
पड़ा थां। | 5 ः 

यद्यपि उन्नीसवीं शताब्दी तक आस्ट्रिया इटली की स्वतन्त्रता 
का शत्रु था, किन्तु महायुद्ध में इटली ने इसका बदला उससे 
ब्याज समेत चुका लिया। मद्दायुद्ध के बाद सेंट जर्मेन की सन्धि 
द्वागा तो इटली ने आस्ट्रिया पर पराजित होने की छाप भी लगा दी। 
किन्तु महायुद्ध के पश्चात पीड़ित आस्ट्रिया के प्रति मुसोलिनी के 
हृदय में समवेदना का उदय हुआ । फलत: आस्ट्रिया भी इटली 
की ओर आशा भरे नेत्रों से देखने लगा। 

आरिट्रया सामाजिऊ-प्रजातन्त्र वादी प्रणाली ( 860०॑&)| 
0९४॥००४४४४ 878६९॥॥ ) का त्याग करके अपने पड़ोसी शक्ति- 
शाली राज्यों से सुरक्षा और स्वतन्त्रता चाहता था। इस समय 
अआस्ट्रिया का चेंसलर डालफस ( ])0]]0ध88 ) था। उसने 
पहिले ही श्रग्नैल १९३३ में रोम जाकर मुसोलिनी से मित्रता संपा- 
दन करली थी । इंसके अतिरिक्त उसके अंतर्राष्ट्रीय कार्यों से 
शआ्रार्ट्रिया को बड़ी २ शक्तियों का समर्थन श्राप्त हो गया था। 
अतएव इस समय मुस्लोलिनी आस्ट्रिया ओर जमेनी का मनो- 
मालिन्य दूर कराने में लग गया। 

२० अगस्त १९३३ को जमेनी के वान पेपेन और हंगैरी के 
प्रधानसन्त्री रोम आए । इस बातांलाप के फलरत्ररूप इटली 
की आस्ट्रिया ओर हंगेरी से प्रथक्‌ ९ और: व्यापारिक स्रन्धियां 


काल आर 2 
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हो गई'। इटली की इन सारी योजनाओं को फ्रांस और राष्ट्र- 
संघ दोनों ने पसन्द किया। 


सन्‌ १६३४ के आरम्भ में आस्ट्रिया के अ्रदर और डसकी 
सीमा पर नाज़ियों द्वारा उपद्त्र किये जाने के कारण यूरोप के 
अन्तर्राष्ट्रीय आकाश में काले २ बादल छा गए। आरस्ट्रिया खरकार 
ने १७ फरवेरी १९३४ को पेरिस, लन्दन और रोम को लिखा कि 
जमनी श्रास्ट्रिया के प्रजावंत्र में हस्तक्ञ प कर रहा है।इस पत्र 
में आस्ट्रिया ने अपनी स्वतंत्रता की अ्रक्तण्णता की जबर्दस्त 
मांग उपस्थित की, जिसका उन राष्ट्रों ने अनुकूल उत्तर दिया । 


इसके एक माह पश्चात १७ मार्च १९३४ को रोम में इटली 
आरस्ट्रिया और हंगैरी के प्रतिनिधियों ने एकत्रित होकर पारस्परिक 
मित्रता की एक सन्धि की । इसको रोम सन्धि ([३077० ?क्‍000- 
८०!) कह्दा जाता है । इसी सन्धि के सिलसिले में यह लोग ५ अआ॑ 
को रोम में फिर एकत्रित हुए । इस बार इन्होंने रोम सन्धि की 
समाप्ति पर कुछ व्यापारिक सन्धियां की। _ 


इस सन्धि के द्वारा इटली, श्रास्ट्रिया और हूं गैरी ने यह तय किया 
कि अपने तीनों राष्ट्रों के सम्बन्ध के प्रश्नों के ऊपर बह सदा मिलकर 
परामर्श कर किया करंगे। यह भी; तय किया गया. कि इस 


: सन्धि में डेन्यूत नदों का तटवर्ती अस्य कोई र,ष्ट्र भी. इटली 


आर्ट्रिया श्रथवा हंगैरी के साथ प्रथर्‌ सम्धघि करके सम्मिलित 
इीसकता है | मा 
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इसके थोड़े दिनों के पश्चात्‌ जुलाई माह में आस्ट्रिया का 
चैन्सलर डालफस मुसोलिनी से फिर मिलने को इटली आने ही 
वाला था कि २४ जुलाई १९३४ को अआर्ट्रिया के 'नाज़ियों द्वारा 
उसकी उसके दफ़्तर में द्वी हत्या कर दी गई। मुसोलिनी ने 
इस समाचार को पाते ही ब्रेनर और कारंथिया की सीमाओं 
पर सेना भेज कर आस्ट्रियां के बायस चेंसेलर को आश्वासन 
दिया कि आरस्ट्रिया की स्वतन्त्रता की--जिसके लिये डालफस 
को अपने प्राणों से हाथ घोने पड़े हैं - सब प्रकार से रक्षा की 
जाबेगी । इस समय इंगलेंड और फ्रांस की सद्दानुभूति भी जर्मनी 
के विरुद्ध श्रास्ट्रिया के साथ द्वी थी। 

२१ अगस्त को आस्ट्रिया के नये चेंसलर शुषनिग ने फ़्लोरेंस 
आकर मुसोलिनी से भेंट की । इस भेंट से आस्ट्रिया तथा 
इटली को मित्रता घनिष्ट होकर रोम सन्धि पर दोहरी मुहर 
लग गई । 

इसके दो वर्ष पश्चात्‌ १८ माचे १६३६ को इटली, आस्ट्रिया 
और दंगैरी की सन्धि को रोम में फिर पका किया गया। तब से 
इटली भरास्ट्रिया की स्वतन्त्रता का ट्रस्टी जैसा बना हुआ है। 
उसने सन्‌ १६३५ में आस्ट्रिया की स्वतम्त्रता की रक्षा की मारंटी 
की सन्धि फ्रांस से भी की। उसने इंगलैणड से भी इसी आशय 
का बचन लिया । ११ जुलाई १६३६ को उसने भआस्ट्रिया और 
जमेनी की सन्धि करा कर उन दोनों के मनोमाक्तिब्य को भी 
दूर फरषा दिया । 
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सन्‌ १९३७ के आरम्भ में सु्सॉलिनी ओर डाक्टर शुषनिग 
की पहले ३ अप्रैल को और फिर २३ अप्रैल को वेनिस में मेंट 
हुईं। इस समय शुषनिग ने मुसोलिनी की यह बात मान ली कि 
अआार्ट्रिया के प्राचीन हेपूसबगे बंश के आक॑ ड्यूक ओटो को इस 
समय गद्दी पर लाना उपयुक्त नहीं । 

इसके पश्चात्‌ २९ मई १९३७ को इटली के सम्राट और 
सम्राज्ञी काउंट चानो तथा अन्य आर्थिक विशेषज्ञों सहित हंगैरी 
की राजधानी बुडापेस्ट गए। वहां उनका बढ़ा भारी स्वागत 
किया गया। इटालियन।सम्राट्‌ की इस यात्रा से रोम पेट 
ओर भी बलिष्ट हो गया। 

इटली और फांस 

यद्यपि इटली महायुद्ध में फ्रांस का मित्र था और सन्‌ १९३३ 
के रोम के चार शक्तियों क॑ समभौते द्वारा उनकी मित्रता और 
भी घनिष्ट हो चुकी, थी किन्तु इटली के वबरसाई सन्धि से 
असन्‍्तुष्ट होने आदि के कारण उनमें पारस्परिक राजनीतिक 
वातांलाप की आवश्यकता थी | दिसम्बर १९३४ के अन्त में रोम 
में मुसोलिनी ओर फ्रांसीसी राजदूत का वार्तालाप हुआ। इस 
बातालाप के फलस्वरूप ७ जनवरी १९३४ को फ्रांस हे परराष्ट् 
मंत्री लैबल ( ],8५७) ) के रोम आने पर दोनों देशों में एक 
सन्धि हुईं । इस सन्धि के द्वारा दूयूनिस (7४७४७) के अफ़रीकन 
प्रदेश में इटली को पर्याप्त सुविधाएं दी गईं और उसकी लीबिया 
क्‍ समालीलेंड की. सीमा को बढ़ाया गया इसके अतिरिक्त इन 
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दोनों ने आरिट्रिया की स्वतन्त्रता की रक्चा करते की भी प्रतिज्ञा 
की। क्रह्य जाता हे कि इसी समझौते के कारण इटली ऐबीसीनिया 
क॑ साथ युद्ध कर सका। 
स्टू सा कांफूस 

इस सन्धि के समाप्त होते ही इटली, फ्रांस और इंगलेंड की एक 
कांफ्रेस आरम्भ हो गई, जिसको स्ट्रेसा कांफ्रेंस कहा जांता है 
यह कांफ्रेंस १५ अप्रैल १९३८ को सम/प्त हुईं। इस कांफ्रेंस के 
द्वारा योरुप की शान्ति को बनाए रखने का निश्चय किया गया । 

इटली और रूस 

२ सितम्बर १९३३ को रोम में इटली ने सोवियट रूस के 
साथ मित्रता, अनाक्रमण- तथा तटस्थता की सन्धि की। नवीन 
रूस की किसी पश्चिमीय राष्ट्र के साथ यह प्रथम सन्धि थी। 
किन्तु बाद में इटली की जमेनो के साथ धनिष्ठता होने से फासिस्टों 
ओर समाजवादियों की पारस्परिक घृणा प्रगट द्वोही गई । इसी 
कारण अब जमेनी के समान इटली भी रूस का विरोधी हे । 


: यूरोप के महायुद्ध से पहिले के. उपनिवेश 

एक विदेशी राज्य की आधीनता में जीवन व्यतीत करने वाले 

हम भारतवासी यह जानते हैं कि उपनिवेश बसाने की नीति 
मनुष्य समाज के हित की न होकर उसके विनाश की ही है। 
यदि उपनिवेश बसाने ही हों तो नि्जन अ्रदेश में बसाये जाने 
चाहिये, न" कि मधुष्यों वाले प्रदेश में और-कह भी कहां के मूल- .. 
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देश क्षेफ्ल : 
भ्रेट ब्रिटेन १९०००,००० बरगे किलोमीटर& ९६००,००० 
फ्रास ६१,००० मे ५००,००० 
हालेण्ड १ ३०,००० 9 १७०,००० 


आस्ट्रेलिया महाद्वीप के आस-पास हज़ारों मीलों तक सहसरों 
दीप फैले हुए हैं। इन सभी पर यूरो+ वालों का महायुद्ध स पूष 
निम्न परिमाण में अधिकार था-... 


ग्रेट ब्रिटेन 5०००,००० बगे किलोमीटर ७०००,००० 


फ्रांस २१,००० ६५ ९०,००० 
हालेण्ड ४१६,०००.. »? ३००,००० 
जम॑नी २४१,४०० 5 ६००,००० 


संयुक्त राज्य अमरीका १७,०००. »? कब जप कण. 
३१००० हर अथवा कगभण 3/, औफ को केजेमेक कर है 
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यूरोप वालों फे पास एशिया में महायुद्ध से पूर्व निम्न संख्या में 


डपनिवेश थे-- 
प्रेट ब्रिटेन ५,२००,००० वर्ग किलोमीटर ३०५५,०००,००० 
फ्रांस ००,००० पे १७,०००.००० 
हालैरड १,५००,००० १ छ०,०००,००० 
पुतेगाल २३,०००...” ८३०,००० 
संयुक्त राज्य अमरीका 

(फिलीपाइन ) २४०,००० ५ ८,ए००,००० 
जमनी ( किओचाऊ ) श्शश ” १६६,००० 


अफ्रीका के तो लगभग पूरे के पूरे महाद्वीप पर लगभग 
पचास बधे से केवल यूरोप बालों का ही शासन दहै। महायुद्ध से 
पूषे उसके ऊपर विभिन्न देशों का इस प्रकार अधिकार था-- 


देश क्षेत्रफल जनसंस्त्या 
ग्रेट ब्रिटेन ५,५००,००० वर्ग किज्ञोमीटर ३७,०००,००० 
फ्रांस १०,४००,००० ५ २९,०००,००० 
स्पेन ३४१,००० 9 ६६२,००० 
पुतेगाल २,०००,०००._ ” ८,५००,०९० 
जर्मनी २,६६२,१४० ५ ११,५००,००० 
बेल्जियम २,३६४,००० . ” १४,०००,००० 


अफ्रीका का कुल क्षेत्रफल ११,५२१,५३० बगे मील है । 
यदि महायुद्ध से पूते के इन अंकों की तुलनात्मक अंकों की 
इष्टि में पड़ताल की जापे तो पता चलता है. कि उस समय ग्रेट 
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ब्रिटेन मिश्र और सूडान के अतिरिक्त ( जिनके क्षेत्रफल का 
अभी तक ठीक-ठीक पता नहीं लगा है ) अपने से ९० गुनी भूमि 
पर, बेल्जियम अपने से ८० गुनी भूमि पर, हालैण्ड अपने से 
$२ गुनी भूमि पर, पुतगाल २२ गुनी भूमि पर, फ्रांस २० गुनी 
भूमि पर और जर्मनी ५ गुनी भूमि पर शासन करता था। 

इटली का ज्षेत्रफल ११८,००० बर्म मील और जनसंख्या 
४३,०००,००० हू । उस समय उसका अधिकार लीबिया, एरेट्रिया 
और सुमालीलैरड पर था | इसके अतिरिक्त टीन-सीन ( पपंधा- 
57 ) में उसे बिशेष सुविधाएं मित्री हुई थीं। इस प्रकार उसका 
कुल १,६३३,००० बर्ग किलोमीटर भूमि और बीस लाख मनुष्यों 
पर अथवा अपने से पांच गुनी भूमि पर अधिकार था। 


महायुद्ध के परचात्‌ उपनिवेशों के भंक 


महायुद्ध के पश्चात्‌ यह अंक पूरी तौर से बदल गए। इस 
समय ब्रिटेन के पस अधिक उपनिवेश हो गए और जममनी के 
पास कोई -उपनिवरेश न रहा | अतएब ऐबीसीनिया युद्ध से पूर्व 


यूरोप वालों के पास निम्नलिखित भूमि थी-- 

देश क्षेत्रफल जनसंख्या 
जरिटिश साम्राज्य ३९,३६४,९३४ बसे किल्लोमीटर ४०६,७२६,००० 
फ्रांस १ २,२७८,७२२ १ ५३,५९०,००० 
बेल्जियम २,४१९,००० रे १६,०००,००० 


इठली मं १,९२०,००० 5 डर २,२००,००८० 


हि कम 
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इटली का उपनिवेशों का दावा 
इटली का कहना है कि उसको उपनिवेशों की आवश्यकता 


भ्रात्म-रक्षा के लिये दे, न कि साम्राज्य विस्तार के लिये। 

यह इस अंथ में बतलाया जा चुका है कि यूरोप के देशों में 
सबसे प्राचीन सभ्यता वाला होने पर भी इटली स्वतन्त्रता की 
प्राप्ति के लिये सबसे पीछे जागा। जिस समय सन्‌ १८७० में 
उसकी राष्ट्रीय एकता पूर्ण हुईं तो उपनिवेश घिर चुके थे। तो भी 
कुछ हाथ पेर मारने से उसको जो कुछ मिला उसी को लेकर उसे 
सन्तुष्ट होना पड़ा । यूरोप के रास्यों में इटली की जन संख्या प्रति 
वष सबस आंधक मात्रा में बढ़ रही हे । श्रतए्व अपने देश में 
काम न मिलने से इटालियनों को दूसरे २ महाद्वोपों में जाना 
पड़ता रहता है । एक करोड़ इटालियन अब भी अपनी माठ्भूमि 
से दूर परदेश में रहते हैँ। किन्तु महायुद्ध के पश्चात्‌ जब 
आशिक स्थिति खराब होने लगी तो सब गष्ट्र अपने २ देशों में 
परदेशियों पर पाबंदियां लगाने लगे, जिससे प्रवासी इटालियनों 
की दशा ओर भी बुरी हो गई ।- 

इटली की जन संख्या इस समय ४ करोड़ तीन लाख हे ओर 
वह भी प्रति वर्ष साढे चार लाख बढ़ जाती है । इटली की जन- 
संख्या फ्रांस के बराबर और क्षेत्रफल उसका तृतीयांश है। अतएव 
इटली की सरकार के सामने इस सारी जनसंख्या को स्थान ओर 
आजीविका देने का कठिन प्रश्न हर समय भयानक रूप में उपस्थिद 
रहता हे ।मुस्नोलिनी इस समस्या कोल करने के लिये दस बष से. 
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अनेक प्रकार के उपायों से काम ले रहा है, किन्तु वह अभी 
उसका पूरा अबन्ध नहीं कर सका है | 

मुसोलिनी की इस विषय की असफलता के कई कारण हैं। 
एक तो यह हे कि इटली पहाड़ी देश है। यूरोप के देशों में 
: स्वीजलेंड के अतिरिक्त और किसी देश में इतनी पहाड़ियां नहीं हैं । 
इटली की २८८,५३८ बर्ग किलोमीटर भूमि को तो ऐशव्प्स 
और ऐपेनाइन पर्वत माला ने ही घेरा हुआ है। इन सब पर्वतों 
की चोटियां अत्यन्त ढलवां और विषम होने के कारण मनुष्य के 
बसने अथवा कृषि आदि किसी भी कार्य के करने योग्य नहीं हँ। 
शेष तृतीय भाग में से भी ४६, ००० बगे किलोमीटर या तो 
पथरीली या इतनी ठंडी है कि उसमें खेंती नहीं की जा सकती । 
उनमें केवल ग्रोष्म ऋतु में ही कुछ गड़रिये जाकर कम करते 
हैं। पर्बतों की नीचे की भूमि के बड़े भारी भाग गहन बनों से 
ढके हुए हैं । इस प्रकार उपयोगी भूमि बहां बहुत कम है। पो 
नदी का मैदान, नेपुल्स, ऐडियाटिक का क्विनारा और पगली प्लैटो 
कल अच्छी भूमियां हैँ, किन्तु यह मैदान और उ'ची भूमियां भी रूज्ञता 
( [07४7688 ) और मलेरिया की सदा शिकार बनी रहती ड्ं। 

मुसोलिनी ऐसी परिस्थियों में अपने देश के निवासियों के 
लिये भोजन और साये का प्रबन्ध करने का उपाय कर रहा है । 

इटली की सरकार ने सन्‌ १८४७० से १९२२ तक ५६०,०७० 
एकड़ भूमि को सरकारी तौर से सुधार कर कृषि योग्य बनाया। 
मुखोलिनी ने इस काम में अधिक उन्नति करते हुए ग्यारद्द बढ़े. 
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उस परिणाम को बढ़ा कर १,७५०,००० एकड़ कर दिया। उसी के 
परिश्रम से इटली की पहिले की प्रति वर्ष दस करोड़ मन की 
फ्रसिल अब बढ़ कर प्रति वर्ष २४ करोड़ मन हो गई है । 

जिस समय मुसोलिनी ने सन्‌ १९२४ में अपने देश में अधिक 
अन्न पेदा करने का काम आरम्भ किया तो उस वर्ष वाहिर से 
३ करोड़ चार लाख पोंड का गेहूं श्राया था। किन्तु सन्‌ १९३४ 
में इटली को केवल ४ लाख ६८ इज़ार पोंड का गेहूं ही बाहर से 
मंगाना पड़ा | . 

इसके अतिरिक्त चालीस घंटों का सप्ताह कर देने से वहां 
अधिक मनुष्यों को काम मिलने लगा और बेरोजगारी कम 
हो गई । (सप्ताह के इस मान को भी इटली ने अभी २ छोड़ा है।) 

इटलो की चार करोड़ तीस लाख जन संख्या में से प्राय: 
जनता कृषि का काये करती है। देश का केवल दसवां भाग उद्योग 
घन्दों में लगा हुआ है । देश की कम से कम बीस प्रति शतक 
जन संख्या एक दम अज्षिक्षित हे । कच्चे माल की तो इटली में 
बड़ी भारी कमी हे । रबर, टीन, निकेल, टंगस्टन ( बिजली की 
बत्ती के अन्दर के तार बनाने की धातु), अश्वक अथवा 
क्रोमियम नामक धातु का तो वहां एक दम अभाव है। इटली 
को अपनी ९९ प्रतिशतक रूई, ८० प्रतिशतक ऊन, ६४ प्रतिशतक 
कोयले, ९९ प्रति शतक मिट्टी के तेल ( पेट्रोल ), ८० प्रति शतक 
लोहे और इस्पात तथा ६६ प्रति शतक ताम्बे के लिये दूसरे देशों 
का मुखापेक्षी बनना पड़ता है । मुसोलिनी के अज्ञ उत्पन्न करने 
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में अत्यन्त परिश्रम करने पर भी इटली को १५ प्रति शतक मांस 
ओर २० प्रति शतक अन्न विदेशों से मंगाना पड़ता है । 

फ़ासिस्ट राज्य के प्रथम वर्ष से ही मुसोलिनी ने प्राकृतिक 
ढंग पर बिजली बनाने का उद्योग किया। उसको सफलता तो 
मिली; किन्तु इसमें सम्पूर्ण राष्ट्रीय आय का अड़तीस प्रति शतक 
खचे हो गया । व्यापार का संतुलन तो एक दम बिगड़ गया, 
जिससे बजट में प्रति वष अधिकाधिक कमी होने लगी। सन्‌ 
१९३०-३१ में १ करोड़ १० लाख पौंड, १६३२-३३ में ६ करोड़ 
पौंड, और १९३३-३४ में १० करोड़ ७० लाख पौंड की कमी 
हुई। अर्थात्‌ कुल राष्ट्रीय आय का चतुर्थोश बजट की कमी को 
पूरा करने में ही लगने लगा। ऐबीसीनिया युद्ध के लिये तयारी 
करने में ही लगभग ३ करोड़ ३० लाख पौंड लग गए । इससे 
इटली का सुबर्ण कोष आधा रह गया। निदान मुसोलिनी को भी 
इटली के राष्ट्रीय सिक्के के मूल्य की रक्षा करने के लिये विवश 
होकर इंगलेंड के समान स्वर्णमान का परित्याग करना पड़ा। 
ऐबीसीनिया युद्ध में भी इटली का बहुत सा घन खर्च हो गया। 





तेरहवां अध्याय 
ऐबीसीनिया की समस्या का इतिहास 


आज जिस देश को हम ऐबीसीनिया नाम से जानते हैं. उसमें 
अनेक जातियों के अनेक जिले सम्मिलित हैं । मुख्य ऐबीसीनिया 
हवाश नदी के उत्तर में ओमो तथा ऐब्रे नदियों के बीच का 
इलाक़ा है। इसमें शोआ, गोज्जम, श्रम्हारा और टाइ्गर जिले 
हैं। उसका शेष भाग बहुत बाद में आधीन किया गया है। 
खुमाली, गाल तथा सिडेमो जातियां पहिले सब स्वतन्त्र जातियां 
थीं, जिनको ऐबीसीनिया की साम्राज्य-लिप्सा के कारण पिछले 
दिनों ही अपनी स्वतन्त्रता से हाथ धोना पड़ा है । 
ऐबीसीनिया का प्राचीन इतिहास 
ऐबीसीनिया का इतिहास अत्यन्त प्राचीन इतिहास है । उसके 
पहिले शासक जेरुसलेम के बादशाह सुल्लेमान (३०॥७००००) के चंशज 
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थे। अरब तथा लाल समुद्र के तटवर्ती देशों के अधिक सभ्य व्या- 
पारी तत्कालीन एरेट्रिया की भूमि से आकर्षित होकर उसमें बसने 
लगे। अरब बालों ने वहां शीघ्र ही एक राज्य स्थापित कर - लिया, 
जिसकी राजधानी अकसुम थी। यह घटना दूसरी या तीसरी 
शताब्दी की हे। 

चौथी शताब्दी में यह राज्य ईसाई हो गया। अब इसने 
बहुत अधिक उन्नति की। सन्‌ ५२५ में तो इसने यमन को भी 
जीत लिया। किन्तु अगली शताब्दी में इस्लाम के प्रचार के 
कारण इन लोगों को अरब की भूमि से हटना पड़ा। अब इस 
राज्य ने अपने को अफ्रीका के अन्दर बढ़ाना आरम्भ किया। 
इस प्रकार इस अकसुम राज्य ने सातसोौ वर्षों में शोआ तक की 
भूमि पर राज्य किया । 

इस बीच में इस राज्य पर अनेक आक्रमण होते रहे । यहां 
तक कि सन्‌ १२७० में यहां के सुलेमान के वंशजों का स्थान 
ज्ञगवे नामक एक मुसलमान वंश ने ले लिया। यह वंरा बारहवीं 
शताब्दी से ही बलवान हो रहा था। इस समय मुसलमानों के 
मुक़ाबले के लिये देश भर में युद्ध छिड़ गया । सन्‌ १४४३ में इस 
देश पर पुतंगाल वालों ने लाल सागर की ओर से चढ़ाई करके 
सुसलमानों को बुरी तरह से पराजित किया । 

मुसलमानों का आतंक समाप्त न होने पाया था कि दक्षिण 
की ओर से गाल लोगों ने आक्रमण किया। इन लोगों ने ऐबो- 
सोनिया के दक्षिणी भाग पर अधिकार कर लिया। पुतंगाल बाले 
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रोमन केथोलिक मतावलम्बी थे । उनका धर्म के सम्बन्ध में गाल 
लोगों से काफ़ी कगड़ा रहा । सन्‌ १६२६ में यहां के मुसलमान 
शासक सुसेनयोस ने रोमन धर्म स्वीकार कर लिया। किन्तु इस 
धर्म परिवर्तन के कारण उसको सन्‌ १६३२ में राजगद्दी का परि- 
त्याग करना पड़ा । उसके भतीजे फसीलडेस ने गद्दी पर बैठ कर 
फिर प्राचीन धर्म का प्रचार किया। 


इन लोगों को प्राचीन काल से ही नीगुस कहा जाता था। 
नीगुस सुसेनयोस ने ( १६१३२-१६५७ ) ताना मील के उत्तर में 
गोंडर नामक नगर बसा कर वहां एक प्रथक्‌ राज्य की नींव डाली, 
किन्तु गाल लोगों ने उसका वहां भी पीछा न छोड़ा । 


सतरहवीं और अठारहवीं शताब्दियों में धार्मिक मंगड़ों के 
कारण इस राज्य की ओर भी अवनति हुई। उन्नीसवीं शताब्दी 
के आरम्भ में तो नीगुस के अधिकार बहुत कम रह गए । वह 
केवल गोंडर के महल में रहता था और शासन की बागडोर सर- 
दार लोगों के हाथ में थी। क्रमशः: शोआ, गोज्ञम, सीमेन और 
टाइर के ज़िले स्वतन्त्र हो गए। इस समय यह नाममात्र के लिये 
नीगुस के आधीन थे। यह लोग बराबर आपस में लड़ते रहते थे। 

उजन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में एक वीर योद्धा ने गोंडर को 
जीत कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। वह थिओडोर 
द्वितीय के नाम से नीगुस बना । सन्‌ १८४५१ में उसने इस राज्य 
को प्रबल राज्य बना कर अन्य जिलों को भी जीतने का यत्न 






लिप मुसोलिनी ३१५ 


आरम्भ कर दिया। इस प्रकार ऐतिहासिक लोग इसी व्यक्ति को 
ऐबीसीनियन साम्राज्य का संस्थापक समभते हें। 


ऐबीसीनिया पर इंगलेंड की चढ़ाई ( १८६७-६८ ) 


इस समय यूरोप के राज्य, विशेषकर इंगलैण्ड और फ्रांस 
पूर्वी अफ्रीका में हाथ पेर जमाने का यत्न कर रहे थे । उस समय 
स्वेज़्ञ नहर के .खोलने की तयारी भी की जा रही थी । किन्तु 
नीगुस यूरोपियन लोगों से सम्पर्क रखना नहीं चाहता था। उसने 
कुछ यूरोपियनों को कैद कर -लिया, जिससे इंगलैण्ड आदि देशों 
में घोर असंतोष फैल गया। ३ नवम्बर सन्‌ १८६७ को सर राबर्ट 
नैपीयर ( 97 ६००७५ ९७०४० ) ने बड़ी भारी सेना लेकर 
ऐबीसीनिया पर चढ़ाई की। वह मगदल तक बढ़ा चला आया, 
जहां नीगुस एक पहाड़ी में बैठा हुआ युद्ध कर रहा था। १३ अग्रैल 
१८६८ को थिओडोर की सेना हरा दी गई और वह बड़ी कठि- 
नता से ब्रिटिश सैनिकों के हाथ केद होते २ बचा। अन्त में 
उसने आत्म ग्लानि से आत्म-हत्या कराली ! 

अब फिर राज्य में अव्यवस्था फेल गई और थिओडोर के 
करे कराये पर पानी फिर गया। जनवरी १८७२ के अस्त में 
टाश्गर के एक राजकुमार ने इस राज्य पर अधिकार करके जान- 
चतुर्थ नाम से राज्य किया। बह अपनी राजघानी उठाकर अडोबा 
ले गया । उसने मेनेलिक को शोआ का राज्य देकर बड़ी कठिनता 
से अपने आधीन किया। ज्ञान चतुर्थ के समय में इटली ने भी 
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लाल समुद्र के मार्ग से आकर इससे अपना संम्बन्ध स्थापित 
किया | यह सम्बन्ध लगभग ५० बर्ष तक चला। 
एबीसीनिया में इटली वासियों का प्रवेश 

कावूर के समय में ही पिएडमांट के सैवाय वंश की ओर से 
ऐबीसीनिया के अन्वेषण का काये आरंभ कर दिया गया था, 
किन्तु काबूर की सत्यु से यह काम जहां का तहां ही रोक 
दिया गया | 

इस समय सहस्नों इटलियन धन और साहस के कार्यों के 
लिये दक्षिणी अमरीका जा रहे थे। इस विषय पर इटली की 
पाल॑मेन्ट में वाद विवाद हुआ और लोकमत विदेशों से सम्पर्क 
बढ़ाने के पक्ष में अधिक प्रबल हो गया । इस समय यह भी 
अनुभव किया गया कि इटली की बढ़ती हुई जन संख्या को 
अधिक भूमि की आवश्यकता है। अब पूर्वी अफ्रीका के अन्वेषण 
ओर यात्रा के लिये इटली भर में वैज्ञानिक तथा राजनीतिक 
सभाएं खुल-गई'। इटालियन लोगों ने अपने साहस के बल पर 
सूडान, शोआ, टाइगर और अफ्रीका की बड़ी २ भीलों के 
किनारे अन्वेषण काये करना आरम्भ कर दिया, जिससे 
अनेकों को अपने प्राणों तक से हाथ धोना पड़ा। इस प्रकार इटली 
में उपनिवेश हथियाने की इच्छा क्रमशः प्रबल होती गई । १७ 
नवम्बर सन्‌ १८६६ को सेज़ नहर नियमानुकूल खुल गई । अब 
इटली की इच्छा अफ्रीका के साथ व्यापार करने की ओर भी 
बढ़े गई ।. . 
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नवम्बर १८६९ में प्रोफ़ेसर सैपेटो ने इटली के जहाज निर्माता 
रैफले रूबैटीनो की ओर से असाव की खाड़ी (899 0 48७० ) 
को मोल लिया। यह स्थान अरब के तट पर बाबल मंडब के 
पास है। इसके अन्दर एक ३६ मील लम्बा और लगभग ६ मील 
चौड़ा भूमिभाग भी था । यह पूर्वी अफ्रीका में इटली का सबसे 
प्रथम उपनिवेश था । ज् 

इटली और ऐबीसीनियां का युद्ध ( श्यू८४ ) 

इसके पश्चात्‌ इटलीवालों ने अफ्रीका के अन्दर के भागों 
का अन्वेषण करके दनाकील ( [)872/ठ] ) के सुलतान हौसा 
( 8५७७७ ) और ऐबीसीनिया के नीगुस जान चतुर्थ से 
व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित किये । इस समय अफ्रीका के मूल 
निवासियों ने दो इटालियनों की हत्या कर दी | इसके अतिरिक्त 
नील नदी के ग्रदेश में भी कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि इटली 
को पूवी अप्रीका में अपनी संनाएं भेजनी पड़ीं। इस कार्य में 
इंटली का साहस अ्रट ब्रिटेन ने भी बढ़ाया; क्योंकि उस समय 
ब्रिटेन भी सिश्र पर चढ़ाई करना चाहता था। 

निदान ५ फरबरी १८८५ को इटली की सेनाओं ने मसावा पर 
उतर कर बह्दां इटली की सरकार के नाम पर अ्रधिकार. कर लिया 
ओर मिश्र की सेना को भगा दिया। इससे भयभीत दोकर नीगुस 
ने इटली के साथ सन्धि कर ली। इस सन्धि के अनुसार नीगुस 
ने इटली को बोगस ( 802०७ ) और कसाला पर अधिकार 
करने की स्वीकृति के साथ-२ मसाबा के मार्ग से अपने - देश -में. 
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निःशुल्क व्यापार करने की स्वीकृति दे दी। इस सन्धि से इटली की 
सरकार का ऐबीसीनिया की सरकार से सीधा सम्बन्ध हो गया। 
इस सन्धि का कुछ दिनों तक अच्छी तरह पालन किया गया । 
ऐबीसीनिया और इटली का मनोमालिन्य 

जब इस सन्धि पर दोबारा विचार करने का समय आया तो 
नीगुस ने इस वार्तालाप के लिये बारूमीडा ( 807प०४०७१७ ) 
नामक स्थान को पसन्द किया। यह स्थान मसावा से ५० दिनि 
की यात्रा की दूरी पर था। 

इस समय काडंट पोरो ( 00०७६ 7००० ) शोआ और 
सुमाली तट के मागे का अन्वेषण करने के लिये जीला से चला 
तो उसको अप्रैल १८८६ में हरार के अमीर के आदमियों ने मार 
डाला। इसके अतिरिक्त मसावा के मार्ग में टाश्गर के निवासियों 
और नीगुस के एक सूबेदार रास अलूला ने भी इटालियनों पर 
आक्रमण किया । 

इस पर मसावा के अधिकारियों ने दादा घाटी की श्रोर के 
कतिपय स्थानों पर अधिकार कर लिया। इसका नीगुस ने विरोध 
किया और रास अलूला ने और भी कई इटालियनों को कैद कर 
लिया । २५ जनवरी १८८७ को रास अलूल। ने दस सहस्न सेना 
लेकर सआती पर आक्रमण किया। इटलो वालों के पास इस समय 
कुल दो कम्पनिर्या और तीन सो देसी सिपाही थे। किन्तु रास 
अलूला को इस आक्रमण से हानि ही उठानी पड़ी । श्रय उसने 
श्सका बदला लेने को दूसरे दिन. मौंकूलो ( (०७॥७)]० से 
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सशञ्माती ( 5580 -) को जाते हुए पांचलौ इटालियनों को घेर कर' 
जान से मार डाला। इटली बालों की श्रफ्रीका में यह पहली 
पराजय थी। किन्तु इसमें रास अलूला के एक सहस्न आदमी 
सारे गए और वह भय के मारे मसावा पर आक्रमण करने का 
साहस न कर श्रस्मरा को वापिस चला गया। 

अब इटली से ओर सेनाएं भेजी गई । इस वार अक्तूबर से 
नवम्बर १८८७ तक इटली ने २०,००० सैनिक भेजे | 

इस बीच में शोआ के इटालियन प्रतिनिधि काउ'ट ऐनटोनेली 
( 0०४०४ &700४९०]॥ ) ने मेनेलिक के साथ मित्रता की 
सन्धि कर ली और प्रेटजिटेन ने भी नीगुस से रास को दरड 
देने का अनुरोध किया। 

किन्तु मेनेलिक की सन्धि से नीगुस को सन्देह दो गया। 
उसने ८०,००० सैनिक और ऐशीर्स;निया के बीर रासों (सूबेदारों) 
को साथ लेकर इटली की सना पर शआक्रमण कर दिया। इस 
समय इटालियन सना सआती के किले में थी। नीगुस उसको कई 
सप्ताह तक घेरे पड़ा रहा। किन्तु अन्त में भोजन की कमी आदि 
से परेशान होकर वह ३ अप्रेल को वहां से हट गया। इस बीच 
में एक ओर इटालियन सेनापति जनरल बलडीसेरा ने डपनिवेश 
को सुसंगठित करके चढ़ाई की तयारी की । ह 

जिस समय नीगुस जान मदद लोगों के साथ युद्ध में लगा 
हुआ था, जेनेरल बलडीसेरा ने २ जून १८८८ को तेज़ी से केरेन 
की ओर बढ़ कर अस्मरा पर ३ अगस्त को अधिकार कर लिया 
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और अपनी सेनाओं को एक पर्वत पर टिका दिया। उधर नीगुस 
जान मद्दादियों के साथ युद्ध में १० मार्च १८८६ को मेतेमा नामक 
स्थान पर मारा गया और मेनेलिक ने अपने को ऐबीसीनिया का 
सम्राट्‌ घोषित कर दिया। मेनेलिक राजसिंहासन पर अधिकार 
करने के लिये गोंडर तक बढ़ आया । 
१८८६ की सन्धि 

मेनेलिक प्राय: इटली का बिरोधी था । क्योंकि उसने अगस्त 
१८८८ में काडट ऐटैनेली के साथ सन्धि के अनुसार नीगुस से 
युद्ध करने के लिये पांच सहस्र बन्दू्क लेकर भी अपनी सेना से 
उलटे नीगुस की ही सहायता की । किन्तु गद्दी पर बैठने पर मेनेलिक 
ने देखा कि श्रपने टाइगर, सेबाथ और सैंगाना के शत्रुओं को दबाने 
के लिये इटालियनों की सद्दायता आवश्यक होगी। अतएव उसने 
२ मई १४८९ को उसिआली ( (८४७॥) ) नामक स्थान पर 
इटली के साथ एक सन्धि और की । इसके अनुसार इटली के 
द्वारा जीते हुये सब इलाकों पर उसके अधिकार को मान लिया 
गया और ऐबीसीनिया इटली का आधीन राज्य माना गया। इसके 
बदले में उसको इटली से ४० लाख लीरा ऋण मिला और उस 
के भतीजे डेजक मैकोनेन को सन्धि की सम्पुष्टि करने के लिये 
इटली से निभ्नन्त्रित किया गया | 

जिस समय मेनेलिक अन्य लोगों के साथ यद्ध. में लगा हुआ 
था जेनेरल बलडीसेरा ने अपनी सेनाओं को मरेब, बेलेसा और 
मूना नदियों के किनारे २ बढ़ाना आरम्भ किया। डसिआली की 
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सन्धि के इलाके और इस नये इलाके के ऊपर १ श्रक्त बर १८८६ 
को नेपुल्स की सन्धि द्वारा इटली का अधिकार मान लिया गया। 
इस सन्धि पर इटली के प्रधानमन्त्री क्रिप्सी और रास मेकोनेन ने 
हस्ताक्षर किये थे। 

इस सन्धि के अनुसार ऐबीसीनिया इटली का संरक्षित राज्य 
हो गया, जिसकी उसने ११ श्रक्तूबर को यूरोप के अन्य राज्यों 
को सूचना दे दी। इधर मेनेलिक भी मेनेलिक द्वितीय के नाम से 
३ नवम्बर को ऐबीसीनिया का सम्राद्‌ बना। उसने उसिआली 
की सन्धि के विरुद्ध इटली-सरकार से बिना स्वीकृति लिए ही 
गद्दी पर बैठने की सूचना फ्रांस और जर्मनी की सरकारों को स्वयं 


भेज दी । 
इटली से फिर मनोमालिन्य 

१ जनवरी १८९० को इटली की सरकार ने अपने लाल समुद्र 
के किनारे के सारे इलाके का एक शासक नियुक्त करके उसका 
नाम एरेट्रिया रखा | अब नीगुस ने इटली का संरक्षित राज्य कह- 
लाने से इंकार कर दिया। उसने कहा कि मैंने उसिशआ्आाली की 
सन्धि के अनुसार इस प्रकार का कोई वचन नहीं दिया। मिलान 
करने पर सन्धिपत्र की धारा १७ के इटालियन और अम्हरिक भाषाओं 
के शब्द भी बास्तव में प्रथक्‌ २ ही पाए गए। एरेट्रिया की 
सीमा के सम्बन्ध में भी कुछ मतभेद हुआ, किन्तु अन्त में इस बात 
पर मेनेलिक ने अधिक बल नहीं दिया; क्यों कि उसको रास मंगशा 

. जैसे शत्रुओं के विरुद्ध इटली की अब भी आवश्यकता थी | 
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: सन्‌ १८६३ में मेनेलिक की रास मंगशा से एक सन्धि हो 
गई, जिसके अनुसार रास मंगशा को टाइगर की ओर से पश्चिमी 
प्रदेश का शासक मान कर उसिआली की सन्धि को रद कर दिया 
गया । इस सन्धि के अनुसार एरेट्रिया की सीमा [की फिर स्वीकार 
करने से इन्कार कर दिया गया । डसने ऐबीसीनिया की सीमा को 
एरेट्रिया में मरेब तक बढ़ा कर उसे अडोवा (200७9 ) के 
सरदार के आधीन कर दिया | किन्तु इटली की सरकार ने अपने 
अधिकार को न छोड़ा और जून १८९० में उसने ख्तारतृुम के 
खलीफा की सहायता से ऐगोरडट (3 20१०४) को जीत लिया । 

द्सिम्बर १८९० में काउंट ऐंटोनेली को सीमा की बातचीत के 
लिये फिर अदीस अबेबा भेजा गया और कहा गया कि यदि नींगुस 
इटली का संरक्षण स्वीकार करे तो कुछ इलाका और छोड़ दिया 
जावे। नीगुस ने इस सीमा को भी स्वीकार नहीं किया । उसने 
काडंट ऐंटोनेली से अम्हरिक भाषा की एक ऐसी दस्तावेज पर 
आमग्रहपूवक हस्ताक्षर करवा लिये, जिसमें ऐबीसीनिया की इटली 
से स्वतन्त्रता घोषित की गई। जब काउंट ऐटोनेली को असली 
बात का पता लगा तो उसने इसका बड़ा भारी विरोध किया, 
किन्तु नीगुस ने इस विरोध का कोई उत्तर नहीं दिया। अंत में 
सममोते की बातचीत छोड़ कर काउंट एऐं टोनेली ऐबीसीनिया से 
चला आया। 

इसके पश्चात्‌ २४ माचे ओर १४ अप्रैल १८४९१ को इटली 
और ब़िटेन की सरकार ने दो संधियां कीं, जिनमें पूर्वी अफ्रीका 
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में अपने २ अधिकार-क्षेत्र को स्पष्ट किया गया । प्रथम संधि में 
सारे के सारे ऐबीसीनिया को इटली का प्रभावद्चेत्र माना गया। 
दूसरे समभौते में इटली के इलाके और सूडान की सीमा निश्चित 
की गई । इसी समय नीगुस ने अपनी सीमा के विषय में यूरोप 
के राज्यों को सूचना दी, जिसमें इटली का इलाका भी था। 

१८९१ की फ्री के अंत में ५०० ऐबीसीनियनों ने अगमे से 
आकर इटली के इलाके पर आक्रमण किया, किंतु बह भगा दिये 
गये । कितु यह होने पर भी एरेट्रिया के गवनैर और रास मंगशा 
की एक संधि हो गईं, जिसके अनुसार इटली की सीमा मरेब से 
बेलेसा ओर मूना तक स्वीकार करली गई । 

दुर्वेश का इटालियन सेना से युद्ध 

जून १८९२ में एक दुर्वेश ने कुछ सना लेकर एरेट्रिया में 
। प्रवेश किया ओर अनेक स्थानों पर आग लगा दी । सराबेटी पर 
। पराजित होने के पश्चात्‌ उसने १०,००० सैनिक एकत्रित करके 
करेन ओर मसावा पर आक्रमण करने की तयारी की। इस 
समय एरेट्रिया का गवनेर जेनेरल बैराटिएरी छुट्टी पर इटली में 
गया हुआ था । यह आक्रमण अचानक किया गया, था तो भी 
स्थानाथन्न गवनेर कर्नल रायमण्डी ने २४०० सैनिकों और ८ 
बन्दूकों से ही २९ दिसम्बर को विजय प्राप्त करली। इस युद्ध में 
दुर्वेश के एक सहख्र सैनिक मरे, जिनमें कई बड़े २ सरदार भी थे । 
लूट में ७३ मंडे, एक मशीनगन, ७०० बन्दुकें, भाले और अनेक 

कैदी मिले । 
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जौलाई में जेनेरल बैराटिएरी ( 0970/8) 37860 ) 
ने दुर्वेश को फिर पराजित करके बर्का से गाश तक के इलाके पर 
कसाला सहित अधिकार कर लिया। 
रास मंगशा ओर मेनेलिक का मेल 
सन्‌ १८४९२ और १८६३ में इटली की सरकार पर आर्थिक 
संकट आया हुआ था, जिससे वह ऑऔपनिवेशिक कार्य के लिये 
कुछ खचे न कर सकी और नीगुस से केवल सीमा के सम्बन्ध 
में ही बातचीत करती रही। सीमा का प्रश्न तय करने के लिये 
अदीस अबेबा को दो प्रतिनिधि मंडल भेजे गए। किन्तु इसका 
कुछ भी पांरणाम न निकला और जैसा कि पहिले कहा जा 
चुका है, नीगुस ने सन्‌ १८६३ में उसिआली की सन्धि को 
एकदम तोड़ दिया । 
रास मंगशा फिर नीगुस से मिल गया। जून १८९४ में वह 
अदीस अबेबा में नीगुस के सामने गले में पत्थर बांध कर 
उपस्थित हुआ और अपनी आधीनता प्रगट की। मेनेलिक ने 
उसकी बड़ी लानत मलामत की और उससे इटालियनों को 
टाइगर से निकालने का अनुरोध किया। 
रास मंगशा ओर इटालियमनों में युद्ध 
अब रास मंगशा ने टाइगर वापिस आने पर इटली के विरुद्ध 
तयारी आरम्भ कर दी। इटलीवालों से बह यही कहता रहा 
कि में आपकी ओर से समभौते के अनुसार दुर्वश पर चढ़ाई 
करने की तयारी कर रहा हूं। इसके अतिरिक्त उसने इटली के 
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आकीली गुज़ई ( 82०७७ (+०2७४ ) नामक प्रान्त के सूबेदार 
बाथ अगोस आदि अनेक सरदारों को रिश्वत देकर इटली के 
विरुद्ध विद्रोह कराने की आयोजना की। जेनेरल बैराटिएरी ने 
बाथ अगोस का दमन करके रास मंगशा को धमकी दी कि वह 
विद्रोहियों को इटली के सुपद करे और दुर्वेश का दमन करे। 
रास मंगशा ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे जेनेरल 
बैराटएरी ने २६ द्सिम्बर १८९७ को ३४०० सैनिक लेकर 
अडोबा पर चढ़ाई की | 

१२ जनवरी १८९५ को इटली की सेनाओं का कोटिट की 
उच्च भूमि पर रास मंगशा की सेना के साथ युद्ध हुआ । दो दिन 
के कठिन युद्ध के पश्चात्‌ रास मंगशा पराजित होकर भाग गया | 
उसने सेनेफे .में फिर भी दोबारा युद्ध किया, किन्तु वह फिर 
हार गया । इस पर रास मंगशा ने इटली के राजा को पत्र लिख 
कर पश्चात्ताप प्रगट किया, किन्तु इसके थोड़े ही दिनों पश्चात्‌ 
बह फिर युद्ध की तयारी करने लगा। 

इतना होने पर भी इटली की सरकार ने शान्ति की ही इच्छा 
प्रटट की । अतएब जेनेरल बैरेटिएरी ने ३ अप्रैल तक 
अपनी सेना पीछे हटाली । 

इसके पश्चात्‌ जेनेरल बैरेटिएरी रोम जाकर चढ़ाई करने की 
अनुमति लाया। अतएव वापिस आने पर उसने ३ अक्तूबर से 
१३ अक्तूबर १८६५ तक टाइगर पर अधिकार कर लिया। इस इलाके 
में छे सदस्त सैनिक रख कर मसाबा की स्थिति भी हृढ़ की गई । 


३२६ राष््रनिमांता मुसोलिनो 
ऐबीसीनिया द्वारा इटली की पराजय ( १८६६-६७ ) 


इसके थोड़े दिनों के पश्चात ही शोआ की ओर से आक्रमण 
की तयारी की जाने लगी ओऔर इटली से मेनेलिक के सम्बन्ध 
बहुत बुरे हो गए। इस समय मेनेलिक को फ्रांस और रूस की 
भी सद्दायता मिल रही थी। उसने युद्ध की बड़े ज्ञोर से तयारी 
की । सैनिकों के अतिरिक्त अमित भोजन सामग्री, शम्रात्न और 
पशुओं को एकत्रित किया गया । इस समय नीगुस के नेतृत्व में 
सारा ऐबीसीनिया एक हो गया था। 


ऐबीसीनिया के सम्राट ने इस युद्ध की एक वर्ष तक तयारो 
की। सन्‌ १८६६ में बरसात के बाद उसने अपनी सेनाओं को 
बढ़ाना आरम्भ किया। दिसम्बर में उसने अपनी सेना के दो- 
भाग किये। तीस सहस््र सैनिकों के एक भाग को रास मेकोनेन 
की अध्यक्षता में अशंघी कील के उत्तर में भेजा और ७० सहस्र 
सैनिकों के भाग को नीगुस ने दक्षिण की ओर अपनी श्राधीनता 
में रक्खा । इटलीवालों ने अपनी दस सहस्र सेना के तीन भाग 
किए । २३०० सैनिक मैजर टोसेली की कमांड में अम्बा अलाजी 
पर, २६०० सैनिक जेनेरल ऐरीमोंडी की कमांड में मैंकाले पर 
और ४०० सै नक ऐडीपैट में रखे गए। 


पहला युद्ध अश्रम्बा अलाजी में हुआ | यहां सारी की सारी 
इटालियन सेना काट दी गई । ७ दिसम्बर को ऐबीसीनिया की 
तीन सेनाओं ने मेजर टोसेली पर आक्रमण किया। सात घन्‍्टे 
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युद्ध करके मैजर टोसेली १८ अफ़सरों और दो सहसत्र सैनिकों 
सहित मारा गया। नीगुस के तीन सहसत्र सैनिक मारे गए। 

उधर मैकाले के किले की इटालियन सेनाओं को भी घेर लिया 
गया । किंतु इटली से और सहायता आ जाने के कारण इस घेरे 
को उठा लिया गया। इटली की सेना का एक भाग एनटीशो के किले 
में था। यह किला अत्यन्त सुरक्षित और जल आदि से परिपूर्ण 
था । किन्तु फरवरी में इसकी भोजन सामग्री भी समाप्त हो गई । 
अतएव अब आक्रमण करके मार्ग बनाने के अतिरिक्त कोई 
उपाय शेष न था। यह लोग १ मार्च १८४९७ को रात्रि के 
समय वहां से निकल कर सोरिया की ओर गए । किन्तु अत्यन्त 
सावधानी बरतने पर भी इस बार इटली को बड़ी बुरी तरद्द से 
पराजित होना पड़ा । 

इस युद्ध में ऐबीसीनिया के एक लाख सैनिक थे, जिनमें दस 
सहस्र घुड़सवार थे; जब कि इटली के पास केवल १४५१९ 
सैनिक और ५६ तोप थीं। इस युद्ध में इटली के ६६०० सैनिक 
मारे गये, ५६० घायल हुए और १७०० कैद कर लिये गये। 
नीगुस के इस युद्ध में सात सदख्र सैनिक मारे गये ओर दस 
सहसख्र घायल हुए। 

इटली की पार्लमेंट में इस पराजय के सम्बाद से बड़ा भारी 
रोष फैल गया। उसने पूर्वी अफ्रीका से कुल सेना को वापिस 
बुलाने के लिये प्रधानमन्त्री को आज्ञा दी। इटली को इस परा- 
जय से प्रधानमन्त्री क्रिप्सी को भी त्यागपत्र देना पड़ा। उसके 
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पश्चात्‌ माकिस डी० रूडिनी प्रधानमन्त्री हुआ। उसने शांति की 
नीति बरती। किन्तु नीशुस ने अब भी शांति की बात करके 
कैदियों को बापिस न किया। 


इस बीच में जेनेरल बैल्डीसेरा ने दुर्वेश को पराजित कर 

दिया। कनेल स्टेवानी ने तो केवल कसाला को नहीं जीता, वरन्‌ 

३ अप्रैल १४९७ को टुकरुफ स्थान पर ऐबीसीनियनों को भी परा- 

जित कर दिया । इसके कुछ दिनों के पश्चात इटली की सेना ने 

ऐडीग्रेट जाकर वहां घिरे हुए मैजर प्रैस्टिमैरी को एक सहस्र 
सहित छुड़ाया । 


अक्तूबर में नीगुस ने सन्धि करली। इस नई सन्धि के अनु- 
सार उसिआली की सन्धि को रद किया गया और ऐबीसीनिया की 
पूर्ण स्वतन्त्रता को स्वीकार किया गया। इटली को मरैब में कुछ 
सुविधाएं देकर उसके कैदियों को छोड़ दिया गया। नई सीमा 
को पारस्परिक बार्तालाप से तय करना निश्चित किया गया | किंतु 
जैसा कि आगे देखने में आवेगा, इटली इस अपमान को न भूला 
ओर उसने ४० बर्ष के पश्चात इसका बदला भयंकर रूपसे लिया। 

इटली से निपट जाने पर भी ऐबीसीनिया में शांति नहीं हुई। 
रास मंगशा ने जिस प्रकार इटली को घोखा दिया था, उसी प्रकार 
नीगुस को भी फिर धोखा दिया। सन्‌ १८९८ में उसने स्वयं 


नीगुस बनने का प्रयत्न किया, किन्तु रास मैकोनेन ने उसको परा- 
जित कर दिया | ह ' 
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नीगुस के फांस और इटली से नये सम्बन्ध 

इस समय ऐबीसीनिया में यूरोप के अन्य राष्ट्र भी हाथ पैर 
गड़ा रहे थे । सन्‌ १८६६ के अन्त में फ्रांस ने अदीस अबेबा से 
जीबूटी तक रेलवे लाइन बनाने की सुविधा प्राप्त करली और 
मेनेलिक के साथ एक सन्धि द्वारा फ्रेंच सुमालीलैर्ड की सीमा 
निश्चित करा ली । सन्‌ १८९७ में ग्रेट ब्रिटेन 'ने एक सन्धि 
द्वारा कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की । 

इस बीच में इटली और ऐबीसीनिया के सम्बन्ध भी कुछ 
अच्छे हो गए। अप्रैल १८९८ में दोनों ने मिल 'कर मसावा से 
अदीस अबेबा तक तार ( ]'७।०४०७७॥ ) लगाना निश्चित 
किया | टेलीग्राफ्‌ लगाने का काम केवल इटली सरकार के हाथ 
में रहा, जो सन १९०१ में पूर्ण हो गया। 

इटली को ऐबीसीनिया में खाने खोदने का अधिकार भी दे दिया 
गया । जनवरी १९०४ में ऐबीसीनिया के प्रतिनिधि ने सरकारी तौर 
से एरेट्रिया में आकर दोनों देशों की सीमा के विषय में वार्ता- 
लाप किया | सन्‌ १९०८ मे दोनों देशों में समझौता होकर ऐबीसी- 
निया ओर एरेट्रिया तथा ऐबीसीनिया ओर इटालियन सुमाली- 
लैण्ड की सीमान्त-रेखाएं निश्चित करदी गई । 

नीगुस लीज यात्त्‌ 

इसके पश्चात्‌ मेनेलिक के सामने इटली और ऐबीसीनिया के 
सम्बन्ध अच्छे बने रहे । किन्तु सन्‌ १९१३ में डसकी मृत्यु होने 
पर ऐबीसीनिया मे फिर अशान्ति का समय आया । मेनेलिक अपनी 
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सत्यु से पूषे कई वर्ष से बीमार था। यहां तक कि उसने सन्‌ 
१९०९ में अपने दोहित्र लीज यासू को अपना उत्तराधिकारी बना 
दिया था| लीज यासू बालू गाला के रास माइकेल का पुत्र था ओर 
मुसलमान से ईसाई बना था। इस नवयुवक का ईसाई होने के 
कारण विरोध किया था। इसके अतिरिक्त वह यूरोपीय राज्यों 
ओर टर्की को रियायतें देने का पक्षपाती था। 


सम्राज्ञी ज़ोदीतू 
लीज यासू को २१ दिसम्बर १९१६ को गद्दी से उतार दिया 


गया । उसके स्थान में मेनेलिक की पुत्री ज़ोदीतू सम्राज्ञी और 
मोकेनेन का पुत्र रासतफ़ारी युवराज बना । इस घटना के कारण 
लीज यासू के पिता माइकेल ने अपने पुत्र की हिमायत में युद्ध 
किया । किन्तु बह पराजित होकर ता० २७ अक्तूबर १९१६ को 
क़ैद कर लिया गया । फवेरी १९१७ में ज़ोदीतू का सम्राज्ञी के रूप 
में राज्याभिषेक किया गया। लीज यासू ने फिर भी मुकाबला किया, 
किन्तु वह १९२६ में केद करके रास कासा के पास रख दिया गया । 
राष्ट्संघ की सदस्यता 

ऐबीसीनिया ने पहिली पहल सन्‌ १६१९ में राष्ट्र संघ का 
सदस्य बनने का प्रार्थनापत्र भेजञा । किन्तु उस देश में दासप्रथा के 
अत्यन्त उप्र रूप में होने के कारण उसका ब्रिटेन ने विरोध किया । 

सन्‌ १९२२ में ऐबीसीनिया ने फिर राष्ट्रसंघ का सदस्य 
बनने का उद्योग किया। किन्तु इस बार भी उसकी प्राथेना 
अस्वीकृत कर दी गई। इस बार उसका बड़ा भारी विरोध किया 
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गया। “बेस्ट मिनिस्टर ग़ज्ञट” में कई लेख प्रकाशित हुए, जिनमें 
देश की अव्यवस्था, दासप्रथा की ऋरता, रासों के अत्याचारों, 
दासों के व्यापार और देश की अमानुषिक दण्डप्रथा आदि को 
चित्रित किया गया । इस पत्र में बतल्लाया गया था कि वहां 
केवल १४० कैदियों के लिये ही स्थान था । शेष केदियों को जान से 
मार डाला जाता था। दासों को तो ब्रिटिश दूतावास तक से पकड़ 
कर खेंच लिया जाता था। वेस्ट मिनिस्टर गज़ट के बाद, टाइम्स 
और वेस्ट अफ्रीका नामके पत्रों ने भी इसी प्रकार का आन्दोलन किया । 

पत्रों के इस आन्दोलन से पता लगा कि सन्‌ १६२२ में अदीस 
अबेबा के पास एक दासों का बाजार था, जहां सब्र प्रकार के 
दास बेचे जाँते थे । 


दासों को प्राप्त करने के भी अनेक प्रकार थे। सशश्न सैनिक 
गांव को जाकर घेर लेते थे और बहां की ख्त्रियों, बच्चों ओर 
जवान पुरुषों को पकड़ लेते थे। कभी २तो किसानों को लगान 
के एबज़ में अपने छोटे २ बच्चों को देने के लिये विवश किया 
जाता था। डाक्टर मरेब की पुस्तक में दासों को पकड़ने की 
अनेक चढ़ाइयों का वर्णन है। उसमें दिया हुआ है कि युवराज 
लीज यासू सन्‌ १९१२ में दस सहख्र सैनिक लेकर पश्चिमी प्रान्तों 
में घुस गया और चालीस सहस्र दासों तथा दासियों को पकड़कर 
अदीस अबेबा लाया। इनको उसने अपने मित्रों, सम्बधियों ओर 
धर्माधिकारियों में बांट दिया। 
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दासों और दासियों का मूल्य उनकी आयु, ऊंचाई, सुन्द्रता 
ओर शारीरिक गठन के अनुसार होता था। 


पिछली शताब्दी में उनका मूल्य निम्न लिखित था-- 

कुमारियां ३८० रुपये से ४०० रुपये तक 
लड़के १६० रुपये से ४०० रुपये तक 
बधिया बनाये हुए लड़के २४५० रुपये से ४६० रुपये तक 
जवान खियां २६० रुपये से ४४० रुपये तक 
जवान पुरुष ३०० रुपये से ४०० रुपये तक 


ऐबीसीनिया की कुल जनसंख्या ८० लाख है, जिस में से उस 
समय बीस लाख दास थे। 

सितम्बर १९२२ में ऐबीसीनिया की दासप्रथा के विरुद्ध 
राष्ट्रसंघ में अस्ताव उपस्थित किया गया । १२ अगरत १६२३ को 
ऐबीसीनिया ने फिर राष्ट्रसंघ का सदस्य बनने की प्रार्थना की । 
अन्त में उसको २८ सितम्बर १९२३ को दासप्रथा और दास- 
व्यापार को बन्द करने की शर्ते पर इटली और फ्रांस के अनुमोदन 


पत्र. राष्ट्रसंघ का सदस्य बना लिया गया। यद्यपि सन्‌ १९३२ तक 
की अन्तर्राष्ट्रीय रिपोर्टों से बहां दासों की बड़ी भारी संख्या का 


पता चलता रहा। 
युवराज रासतफारी 

अब ऐबीसीनिया में फिर शान्ति स्थापित हो गई थी। सन 

(९२४ में युवराज रासतफारी ने प्रधान २ यूरोपीय राज्यों क। दौरा 

किया। रासतफ़ारी एक उन्नतिशील नववयुक था। अप्रैल १९२४ 
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में रासतफ़ारी इटली के सम्राद्‌ से भी मिलने आया था, जहां 
उसका बहुत स्वागत किया गया। 

सन्‌ १९२७ में इटली ने रासतफ़ारी के श्रागमन के बदले में 
ड्यूक आफ़ ऐब्रत्सी ( 0007७ ०६ 3७7 पशण्टा ) को सरकारी तौर 
पर ऐबीसीनिया भेजा । इसके परिणाम स्वरूप ता० २ अगस्त 
१९२८ को एक सन्धि द्वारा इटली और ऐबीसीनिया की मित्रता 
और गाढ़ी हो गई। इस सन्धि के अरु सार इटली ने असाब की 
ओर का कुछ इलाका ऐबीसीनिया को दे दिया ओर ऐबीसीनिया ने 
इटली को असाब से देसी तक सड़क बनाने की सुविधा दे दी । 
; देसी से अदीस अबेबा तक सड़क बनाने का उत्तरदायित्व 

. ऐबीसीनिया की सरकार ने लिया। 

किन्तु इस शते का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया, जिस 
से यह सड़क कभी न बन सकी; जब कि असाब की ओर का 
इटली का इलाका भी हज़म कर लिया गया। 

७» अक्तूबर १९२८ के दिन रासतफ़ारी को राज्य का 
उत्तराधिकारी बनाया गया। इसके पश्चात्‌ सन्‌ १९३० में सम्राज्ञी 
ज़ोदीतू के यकायक मर जाने से रासतफारी २ अप्रैल १६३० को 
नीगुस तथा सम्राद्‌ हुआ । इसके समय में इटली के साथ सीमा 
का प्रश्न फिर उठ खड़ा हुआ । एरेट्रिया और सुमालीलैर्ड दोनों 
देशों में सीमा सम्बन्धी झगड़े होते रहे, जिससे दोनों देशों के 
सम्बन्ध और खराब हो गए । सेटिट, आकेले और सुमाली सीमा 
की ओर कई २ बार चढ़ाई की गई। इटली सरकार ने इसका 
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विरोध किया और हर्जाना मांगा । किन्तु इन मांगों की बिल्कुल 
उपेक्षा की गई। 


सम्राट रासतफारी 

रासतफ़ारी ने गद्दी पर बैठते ही सब प्रान्तीय शासकों को 
अपनी आधीनता स्वीकार कराने को अदीस अबबा बुलाया, 
जिससे २ नवम्बर १६३० को उसका राज्याभिषेक हुआ। इन 
शासकों में रास कासा और रास ऐल भी आए थे । जैसा कि पीछे 
बतलाया जा चुका है, भूतपूबे नीगुस मेनेलिक का पुत्र लीज 
यासू रास कासा के ही संरक्षण में था। लीज यासू को नीगुस 
ने रास कासा से छीनकर अपनी केद में रखा । वह सन्‌ १६३२ में 
केद से भाग गया, किन्तु नीगुस के सैनिकों द्वारा फिर पकड 
लिया गया । उसके भागने के जुर्म में रास ऐलू को पदच्युत कर 
दिया गया । इससे उसके प्रान्त गोधियम में विद्रोह के भाव फेल 
गए । लीज यासू का इटली-ऐबीसीनिया युद्ध के समय जेल में ही 
देहांत हो गया । 











चोदहवां अध्याय 


ऐबीसीनिया युद्ध 


रासतफारी ओर इटली का 'मनोमालिन्य-रासतफ़ारी 
फी भीति आरम्भ से ही इटली विरोधी रही । उसने फ्रांस और 
ज्ञापान तक को ऐबीसीनिया ,में सुविधाएं दीं, किन्तु इटली के 
साथ उसने बराबर बुरा व्यवद्दार किया । यहां तक कि जून १६३२ 
में कनेल पीलूसो नामक एक इटालियन को दुमेनी में गुप्त रूप से 
मार डाला गया । 
ऐबीसीनिया के सड़क निर्माण काये में किसी इटालियन को 
नहीं रखा जाता था; और न इटालियन डाक्टरों तथा पादड़ियों को 
ही अस्पतालों ओर मिशनों में जाने दिया जाता था। 
१६२८ की सन्धि की तो ऐबीसीनिया ने ऐसो दुगेति की कि 
उसके बाद ऐबीसीनिया की ओर से इटली के राजनीतिक प्रति- 
निधियों तथा नागरिकों के ऊपर अनेक आक्रमण किए गए। 
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सई १६२८ से अगस्त १६३४ तक २६ आक्रमण किये गए। इसके 
अतिरिक्त इटली की उपनिवेशों की सीमा पर लूट-मार और 
आक्रमण की घटनाएं तो पाठकों को एकदम आश्चर्य में डाल 
देती हैं । राष्ट्रसंध के कागज़ों से १६२३ से १६३५ तक इस प्रकार 
की ५१ घटनाओं का पता लगता है। 
ऐबीसीनिया-युद्ध का तात्कालिक कारण 

१६२८ में इटालियन सुमालीलैर्ड की सीमा का नया प्रबन्ध 
करते हुए इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये सीमा पर 
अनेक चौकियां विठलाई गईं । इनमें से एक चौकी वलवल में भी 
थी। वलवल ऐबीसीनिया की सीमा में था । यहां पानी का एक 
प्रसिद्ध कुंआ भी हे । तीन चार वर्ष तक तो ऐबोसीनिया की ओर 
से इस चोकी के विषय में शान्ति की नीति बर्ती गई । किन्तु 
मार्च १६३४ में उनके आदमियों ने इस चौकी पर आक्रमण करना 
आरम्भ किया। जून में तो इनके आक्रमण को रोकने के लिये 
सुमालीलैर्ड की सरकार को तीन हवाई जहाज भेजने पढ़े । 
र८ नवम्बर १६३४ को वलवल चौकी पर इंगलैण्ड और ऐबी- 
सीनिया का एक कमीशन सुमालीलैण्ड और ओगैडेन की सीमा 
निश्चित करने आया । इटालियन अफ़सरों ने इस कमीशन को 
बिना रक्षकों के जाने को कहा। इस पर यह कमीशन वापिस 
आडो को चला गया। यहां से इन्होंने इटालियन अफ़सर के 
पास यह कह कर प्रतिवाद भेजा कि वलवल ऐबीसीनिया की 
सीमा में था ओर उनको रोकने का किसी को अधिकार नहीं था । 
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४ दिसम्बर को ऐबीसीनिया के लगभग ११०० सैनिकों ने इस 
चौकी पर आक्रमण किया, जिससे अनेक इंटालिन हताहत हुए। 
यह लोग ता० ६ को और सेना आने पर भगाए जा सके। 

इटली की सरकार ने इस बात से और विशेष कर ५ दिसम्बर 
की दु्धटना से रुष्ट होकर ऐबीसीनिया की सरकार के सन्मुख 
निम्नलिखित मांगें उपस्थित की - 

(१) हरजाना (२) क्षमा-प्राथंना (३) इटली के मंडे को 
सलामी और (४) हताहतों के परिवारों को २० सहस्र पौंड 
हरजाना। किन्तु ऐबीसीनिया की सरकार ने इन मांगों को पूरा 
करने से साफ़ इल्कार करके राष्ट्रसंध में इसकी अपील की | 

युद्ध की तयारी 

१४ दिसम्बर को ऐबीसीनिया के हरार और ओगैडेन प्रान्तों 
की सेना को एकत्रित किया गया। १६ दिसम्बर को अदीस- 
अबबा में सभी रासों ( प्रान्तीय गवनेरों और सरदारों ) को 
बुला कर परामश किया गया। दो के अतिरिक्त सभी रास इटली 
के साथ युद्ध करने के पक्ष में थे। कहा जाता है. कि इसी समय 
सन्‌ १६३५ के आरम्भ में इटली तथा फ्रांस में एक गुप्त सममौता 
: हुआ, जिसमें तय हुआ कि ऐबीसीनिया के मामले में इटली 
स्वतन्त्र कायेवाही कर सकेगा और फ्रांस उसमें कोई बाघा न 
देगा । इस समझौते के अनुसार फ्रांस ट्रिपोल्ली के दक्षिण सें 
अपने सहारा प्रदेश का बहुत बड़ा प्रदेश इटली को देने वाला था| 
ट्थ निस के हछाशियनों को इस समभोते के अतुसार पफिल 


मिथ ल्‍रक्रत्नााल््ममााााााााणाााााााणामााणााा८८ेना८नत / कक 
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राष्ट्रीयता प्राप्त हो गई। इस सबके बदले में इटली ने फ्रांस की 
यूरोप में सहायता देने का बचन दिया था। अब ऐबीसीनिया में 
बढ़े ज़ोर शोर से युद्ध की तयारी की जाने लगी। फवेरी १६३५ से 
इटली भी धीरे २ अपने उपनिवेशों की सेना को बढ़ाता रहा था। 
माचे के अन्त तक इटली ने स्वेज् नहर के मार्ग से ३० सहसख्र 
सेना श्रपने इलाके में भेज दी। अ्रप्नैल तक ऐबीसीनिया ने भी 
५ लाख सेना जमा करली, इनमें स्रे तीस सहस्र स्रेना अकेले 
रास सेयम के ही साथ थी । 
राष्रसंघ का समभौते का प्रयत्न 
२७ जून १६३५ को राष्ट्रसंघ की ओर खतरे मिस्टर ऐनथोनी 
ईंडेन सिन्‍्योर मुसोलिनी से मिले। उन्होंने प्रस्ताव किया कि 
ऐबीसीनिया का ओगैडेन प्रान्त इटली को दे दिया जाबे और 
उसके बदले में ग्रेट ब्रिटेन अपने ज़ीला ( ध099 ) बन्दर 
( ब्रिटिश सुमालीलैर्ड ) को कुछ इलाके सहित ऐबीसीनिया को 
दे दे। किन्तु मुसोलिनी को इंगहौण्ड की यह वानशीलता पसंद 
न आई। इसके अतिरिक्त केबल मरुभूमि होने के कारण ओगै- 
डेन प्रान्त भी उसको पसन्द नहीं था। 
अगस्त १४३४५ में मि० ईडेन ने फ्रांस के प्रधानमन्त्री मिस्टर 
लवाल के साथ पेरिस में एक और योजना बनाई । इसके अनु- 
सार ऐबीसीनिया का पुननिर्माण के काये उसके सीमान्त ण्ज्यों 
( फ्रांस, प्रेट ब्रिटेन ओर इटली ) की सहायता से शष्ट्रसंघ को 
“दिया जामे बाला था। किन्तु इंगलैरड का लोकमत इस योजना 
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के विरुद्ध था । इसके अतिरिक्त इटली को भी इसमें ऐबीसीनिया 
की सेना न घटाने आदि सम्बन्धी अनेक आपत्तियां थी। इस 
सारे अन्तराष्ट्रीय वार्तालाप में इटली का प्रतिनिधि बैरन ऐलो- 
ईज़ी ( 38707 4.0 ) था। 

सितम्बर १६३४ में राष्ट्रसंघ की पांच सदस्यों की उपसमिति 
ने एक और प्रस्ताव किया। इस भ्रस्ताव के अनुसार ऐबीसीनिया 
का लगभग सारे का सारा प्रबन्ध राष्ट्रसंघ को सौंपा जाने वाला था, 
किन्तु इसमें इटली की शिकायतों का कुछ प्रबन्ध नहीं किया गया 
था। इसके अतिरिक्त इटली ऐबीसीनिया को राष्ट्रसंध के आदेश 
प्राप्त देश के रूप में लेना चाहता था, जिसके ऊपर बिह्कुल 
ध्यान नहीं दिया गया था । 

इन सारे प्रस्तावों में राष्ट्रसंघ का नेतृत्व प्रेट ब्रिटेन के हाथों 
में था। अतः इस वार्तालाप में इटली और ऐबीसीनिया के भगढ़े 
ने पद्दिले इटली और राष्ट्रसंघ तथा इसके पश्चात्‌ इटली और 
प्रेट त्रिटेन के झगड़े का रूप धारण कर लिया। 

युद्ध का आरम्भ 

इधर राष्ट्रसंघ में समभोते की बातें हो रही थीं, उघर ऐबी- 
सीनिया में इटली के पिरुद्ध भाव फेलते जाते थे। रास लोग 
नीगुस को युद्ध करने पर जोर दे रह्दे थे। अन्त में ३ अक्तुबर 
१९३४ को नीगुस ने ऐबीसीनिया की सारी सेनाओं का युद्ध करने 
को एकत्रित होने ( १(007॥22»00४ ) के लिये आहान किया | 
इसी दिन अदीस अबेबा श्थित सभी इटालियनों को कैद करके 
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इटालियन दृतावास पर भी पहरा बिठला दिया गया । ऐबीसीनिया 
के इस कार्य से मुसोलिनी 'के क्रोध का पारा एक दम चढ़ 
गया। उसने अपनी सेनाओं को ऐबीसीनिया पर एक दम चढ़ाई 
करने की आज्ञा दी, जिससे ३ अक्त बर १९३५ को युद्ध आरंभ 
हो द्वी गया । 

राष्ट्रस॑ घ द्वारा इटली पर दण्ड-विधान 

इटली और ऐबीसीनिया का युद्ध आरम्भ होने पर राष्ट्रसंघ 
के सदस्यों में एक दम खलबली मच गई । राष्ट्रसंघ की कौंसिल 
की ज़रूरी मीटिंग बुलाई गई, जिसने इटली को अक्रान्ता 
(3 227०७४०)) घोषित किया । इस कोंसिल में इटली का प्रतिनिधि 
भी था | उसने अपना बहुत बचाव किया, किन्तु ७ अक्त बर 
१९३४ को राष्ट्रसंघ की कौंसिल ने इटली को आक्रांता घोषित कर 
ह्टी दिया। 

अब राष्ट्रसंघ के सन्मुख आक्रान्ता को दण्ड देने ओर ऐबी- 
सीनिया की रक्षा करने का प्रश्न उपस्थित हुआ। उस समय 
यूरोप के सभी देश बगले मांकने लगे । सब ने स्पष्ट कद्द दिया 
कि दम जिटेन का अनुसरण करेंगे । सेनिक काये के लिये ब्रिटेन 
भरी तयार नहीं था ओर म्याऊं का मुद्द भी यही था। 

९ अक्तूज़र को राष्ट्रसंघ-असेम्बल्ी की फिर बैठक हुई। 
इसमें आस्ट्रिया और हंगेरी के प्रतिनिधियों के विरोध करने पर 
भी इटली पर प्रतिबन्ध ( 5920०४0०४७ ) कमान का निश्चय 
किया राया ! 
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१० अक्तबर को राष्ट्रसंघध-असेम्बली ने एक कमैटी बनाई, 
जिसको प्रतिबन्धों की योजना बनाने का काये सौंपा गया। इस 
कमैटी में हंगैरी और आस्ट्रिया के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त राष्ट्र- 
संघ असेम्बली के सभी सदस्यों को रखा गया। इस प्रतिबन्ध- 
कमैठी की प्रथम बैठक ११ अक्त बर को हुईं। इसने अपनी एक 
१८ सदस्यों की उपसमिति बना कर निश्चय किया कि इटलो 
अथवा ऐबीसीनिया किसी भी देश को शख््र न भेजे जावें। 


१८ अक्त बर को १८ सदस्यों की उपसमिति की फिर बैठऋ 
हुई । इसमें प्रतिबन्ध लगाने के अन्य साधनों पर विचार किया 
गया। इसमें इटली के अनेक प्रकार के कच्चे माल पर प्रतिबन्ध 
लगा कर निश्चय किया गया कि इटली का आर्थिक बहिष्कार 
किया जावे, अर्थात उसको न तो कोई ऋण या उधार माल दे 
ओर न उससे कोई ऋण या उधार माल ले । 


२० श्रक्त बर को पूर्वीय अफ्रीका के इटालियन दवाई कमिश्नर 
जेनेरल डे बोनो ने घोषणा निकाली कि ईथोपिया के इटालियन 
अधिकृत प्रदेशों में से दास प्रथा उठा दी गई। 


अठारह सदस्यों की कमेटी ने २ नवम्बर को निश्चय किया 
कि इटली के ऊपर प्रतिबन्ध १८ नवम्बर के दिन से लगाये जावें। 
इस समय ४१ देशों ने इटली पर प्रतिबन्ध लगाये। इन्होंने 
इटली को शस्त्र भेजने बन्द करके उसका आर्थिक बहिष्कार 
किया । ४६ ने तो इटली से एक दम व्यापारिक सम्बन्ध तोड़ 
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लिये । इनमें से ४१ ने पारस्परिक सद्दायता देने का भी वचन 
दिया । किन्तु अलबेनिया, आस्ट्रिया और हंगैरी ने इन सब योज- 
नाओं का अन्त तक विरोध किया भारत सरकार ने भी सर- 
कारी गज़ट में इस बात की घोषणा करके इटली के साथ भार- 
तीय व्यापार बन्द करके राष्ट्रसंघ का सदस्य होने का अपना कतेव्य 
पूर्ण किया । 

किंतु जैसा कि समाचारपत्रों के साधारण पाठक भी जानते 
हैं कि राष्ट्रसंघ के इन ५१ देशों की सारी शक्ति को भी मुसोलिनी 
के सामने पराजित होना पड़ा ! प्रतिबन्ध लगाये गये और आशा से 
भी अ्रधिक सफलतापूर्वक लगाये गए, किन्तु वह मुसोलिनी को 
उसके दृढ़ निश्चय से विचलित न कर सके । 

इटली के पत्रों में त्रेटिश विरोधी आन्दोलन होते रहने तथा 
साश्रेनाएका ( (आशा।ांट० ) में इटली के दो डिविजन भेजने 
के कारण अगस्त से ब्रिटिश सरकार ने भी भूमध्यसागर 
( (७०॥0७7१७70०४7 5७68 ) में अपने जहाजी बेड़े को रखा 
हुआ था। दिसम्बर के आरम्भ में ब्रिटेन ने भूमध्यसागर के 
तटवर्ती देशों ( टर्की, यूनान, स्पेन ओर युगोस्लैविया ) से स्पष्ट 
रूप से प्रश्न किया कि यदि प्रतिबन्धों को कार्यान्वित करते हुए 
ब्रिटेन के बेड़े पर भूमध्यसागर में इटली आक्रमण करे तो उनकी 
क्या नीति होगी | क्या वह ब्रिटेन के बतेमान काये का समर्थन 
करते हैं ! क्या उस दशा में वह ब्रिटेन को सहायता देंगे ? 

यह प्रश्न पहिले २६ सितम्बर को फ्रांस से किया गया था, 
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जिसने ४ अक्तूबर के इसके पक्ष में उत्तर दिया । फ्रांस ने 
इस प्रकार की योजना स्थल और आकाश में भी कार्यान्वित 
करने का प्रस्ताव किया था। किन्तु इसके साथ २ ब्रिटेन और 
फ्रांस इस भंगड़े को समाप्त करने में भी यत्नशील थे । 
७ दिसम्बर १९३५ को फ्रांस के प्रधानमंत्री एम. लवाल और 
ब्रिटिश परराष्ट्र मन्‍्त्री सर सैमुएल होर ने पेरिस में मिल 
कर इस भगड़े को समाप्त करने की एक योजना बनाई । 
इस योजना का १० दिसम्बर को ब्रिटिश मन्त्रीमण्डल ने भी 
स्वीकार कर लिया। ११ द्सिम्बर को यह प्रस्ताव इटली की सरकार 
अदीस अबेबा ओर जेनेवा को भेज दिये गए । 

१३ दिसम्बर को इन प्रस्तावों को समाचार पत्रों में प्रकाशित 
कर दिया गया। इन प्रस्तावों के अनुसार इटली को टीगरई 
( ऐक्सूम को छोड़ कर ) के एक भाग, दनकालिया के एक भाग 
ओर ओगैडेन के एक भाग का शासन दिया जाने वाला था। इसके 
विरुद्ध इथोपियो को समुद्र को सुविधा देकर असाब बन्दर दिया 
' जा रहा था। इसके अतिरिक्त इटली को एक बड़े भारी भूमि- 
भाग का भी शासन दिया जा रहा था । 

नीगूस ने इन प्रस्तावों को तारीख १६ दि्सिम्बर को 
अस्थीकार कर दिया । इधर इन प्रस्तावों के विरुद्ध त्रिटेन में इतना 
अधिक आन्दोलन हुआ कि लोकमत को विरुद्ध देख कर ता० १८ 
को ब्रिटिश पर राष्ट्रमन्‍्त्री सर सैमुएल होर को पद्त्याग करना पड़ा । 
१९ द्सिस्वर को नीगुस ने इन प्रस्तावों पर अपनी. विरोधी 
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सम्मति लन्‍्दन और पेरिस भेजी। इस पर मि० वाल्डविन 
ओर सर होर को अपने समभौते के प्रयत्न को पाल्न मेंट में योग्य 
बतलाते हुए यह स्वीकार करना पड़ा कि वह सममभोौता कराने में 
सर्वेथा असफल सिद्ध हुए। ह 
२० दिसम्बर को रोम में फ्रासिस्ट प्रेर्ड कौंसिल की बैठ# 
हुई । इसमें लवाल-होर योजना के इंगलैण्ड द्वारा अस्वीकृत 
किये जाने को रिकार्ड में लाकर कद्दा गया कि इटली इस योजना 
पर विचार करने को अब भी तयार है। इस बैठक में यह भी 
निश्चय किया गया कि ऐबीसीनिया युद्ध को अन्त तक लड़ा जाबे। 
इस समय इटली की एक मात्र अभिलाषा प्रतिबन्धों का 
मुकाबला करने और ऐबीसीनिया युद्ध को चलाने की थी। 
प्रतिबन्धों का मुकाबला करने के लिये सारे इटली भर में प्रत्येक 
बस्तु में मितव्ययिता से काम लिया जाने लगा। इस समय 
आशिक प्रतिबन्ध के कारण इटली को धन संग्रह करने की आव- 
श्यकता थी। अतः इस समय उसके देशवासियों से देशभक्ति का 
प्रमाण मांगा गया । इटली की महारानी ( बाद में सम्राज्ञी ) ने 
ता० १८ द्सिम्बर को अपने देशवासियों से सरकार की सहायता 
करने की-अपील की। उन्होंने यहां तक कहा कि इस समय घर 
में सोना रखना देशद्रोह के समान है । उन्होंने महिलाओं से 
अपील की कि वह अपने विवाह की अंगूठी तक उतार कर अपने 
देश को दे दें । ऐसा कहते हुए सबसे पहिले उन्होंने अपनी 
अंगूठी उतार कर सरकार को दे दी। मद्दारानी की अ्रपीक्ष का 
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देश भर में स्वागत किया गया | इस समय सारा इटली प्रतिबन्धों 
की राष्ट्रीय आपत्ति का निवारण करने में लग गया। इस समय 
सारे देश ने त्याग किया और अपनी इच्छा से त्याग किया । रोम 
के विश्वविद्यालय नगर का उद्घाटन करते हुए इटली के राजा 
( बाद में सम्राट ) ने भी जनता से डटे रहने का अनुरोध किया। 
इटली-ऐबीसीनिया युद्ध का पिस्तत वर्णन 
३ अक्तूबर को ही ऐबीसीनिया के अडोवा नामक 
नगर पर इटालियन हवाई जहाज़्ों ने भीषण बम वर्षा 
की । इस छोटे से नगर पर २० मिनट के भीतर 5८ बम बर्षाये 
गये । इन बमों से कुछ अस्पतालों को भी हानि पहुंची | इस घटना 
से ऐबीसीनिया में ऐसा क्रोध छा गया कि ऐबीसीनियन 
लोग प्रत्येक गोरे चमड़े वाले की जान ले लेने के लिये अधीर 
हो उठे । सम्राट्‌ न नगर में कड़ा पहिरा बिठला कर बड़ी कठिनता 
से राजधानी के यूरोपियनों की रक्षा की । 
अडोवा का युद्ध 
इटालियनों ने पहिले ऐडीग्रेट-एनटीचो-अडोवा मार्ग से आक्रमण 
करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी सेना के तीन भाग किये। 
बाएं भाग को जेनेरल सेंटिनी, मध्य भाग को पिर्जिओ-बिरोली 
ओर दादििने भाग को मैराविग्ना की कांड में रखा गया। मध्यभाग 
में देशी सेनिक थे, जिनके साथ एक पल्टन काली कमीज वालों की थी। 
उनको मरेन नदी को पार कर करके क्रमश: ऐडीपग्रेट, ऐनटीचो और 
अडोबा पर आक्रमण करने की आज्ञादी गई । इटालिन लोग 
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सन्‌ १८९६ की अडोबा की पराजय का बदला लेने को अत्यन्त 


. उत्सुक थे। इन में से केबल दाहिने भाग को ही कुछ कठिन 


विरोध का मुकाबला करना पडा। 
ऐडीग्रेट के ऊपर बिना विशेष परिश्रम के ही अधिकार कर लिया 

गया। सेना के मध्य भाग का डेजीक गेब्रीट के ४०० सैनिकों से 
मुकाबला हुआ, जिसमे दो इटालियन अफसर मारे ग़ये और १० 
अस्करी घायल हुए । ऐबीसीनिया के १० मारे गये और ५६ केद्‌ 
हुए | इटोलियनों के हाथ १०० राइफिलें भी लगीं । 

अडोवा का युद्ध बड़ा भयंकर हुआ। अडोवा पर १४००० 
इटालियनों और ८०० देसी सिपाहियों ने चढ़ाई की । मरेब 
नदी को लकड़ी के अस्थायी पुल से पार करने पर इनका रैमा में 
तीन सो ऐबीसीनियों से मुकाबला हुआ | यह लोग शीघ्र ही भगा 
दिये गए । पग २ पर मुट्ठी २ भर ऐबीसीनियन सैनिकों की 
वीरता का सच्चा अनुभव प्राप्त करते हुए इटालियन सेना ने ६ अक्तूबर 
को ग्रातःकाल १० बजे अडोवा में प्रवेश किया । अडोवा के लिये 
उनको स्थल और आकाश दोनों से ही अनेक आक्रमण करने पड़े । 

अडोबा को विजय करके इटालियन सेना दक्षिण की ओर 
बढ़ी । ९ अक्तूबर तक उन्होंने बिना भयंकर युद्ध के १५ मील 
भूमि पर और अधिकार कर लिया। 

इसी बीच में एरेट्रिया की सीमा के एक पश्चिमी कोने पर 
डेजिश्रक बूरूने ओम अगर के पास आक्रमण किया, किन्तु उसको 
भी भगा दिया गया। इस बीच में इटली के विमान बराबर 
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ऐबीसीनिया वालों पर बम बरसाते रहे। इन युद्धों में इटली को 
५०० कैदी, बहुत सी युद्ध सामग्री, राइफिलें, मशीनगरने और 
गोला बारूद हाथ लगे । इन युद्धों में इटली को ओर से ३० मरे, 
७० घायल हुए ओर ३३ खोए गए । 

बुद्धकालीन प्रचार कार्य 

इस बीच में इटली की ओर से बराबर प्रचारकाये किया जा 
रहा था। महायुद्ध के जमंनी और मित्रराष्ट्रों के प्रचार कार्य के 
समान इटली ने भी 'ऐबीसीनिया की जनता में अपने पक्ष में 
पर्याप्त प्रचार किया, जिससे ऐब्रीसीनिया के बहुत से सैनिक 
अपने अख्र श्र लेकर उनसे आ मिले। इन श्ने वालों में भूत- 
पूबे ऐबीसीनियन सम्राट्‌ जान का भतीजा डेजिअ्रक हाइले सलासी 
गुगसा भी था। यह १४५०० सैनिक्रों को लेकर इटालियन सेना से 
आ मिला । 

१३ और १४ अक्तूबर को इटालियन सेनाओं के प्रधान 
सेनापति जेनेरल बदोलिओ ने अडोवा में सन्‌ १८६६ के मृत 
इटालियनों की स्म्रति में बनाये हुए संगमरमर के स्तम्भ का 
उद्घाटन किया। १६ अक्तूबर को रास गुगसा को इटली की 
ओर से टाइगर प्रान्त का गवनेर घोषित किया गया । 

युद्धकालीन निर्माण कार्य 

इटालियन लोग चढ़ाई की तयारी के साथ सड़क भी बनाते 
जाते थे; क्योंकि ऐबीसीनिया में पचीले पहाड़ी मार्गों के अतिरिक्त 
यातायात के साधनों का एकदम अभाव था। शीघ्र ही. १४० मोल 
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सड़क बनाली गई, १२१ नए कुंए खोदे गए, तीन तालाब बनाए 
गए ओर तीन चश्मों को फिर खोला गया । 

२० अक्तूबर को इटली की ओर से सारे टाइगर प्रान्त 
से दासप्रथा को उठा देने की घोषणा की गईं। उसी दिन २०० 
पादड़ियों ने इटली की आधीनता स्वीकार की। ईसा धम के 
प्रधान के पुत्र ने भी आरधीनता स्वीकार कर ली; और ऐक्सम में 
रास सेयम द्वारा एकत्रित किया हुआ गेहूं जनता में बांट दिया गया । 

२७ अक्तूबर को इटली की देसी सेना ओर काली कमीज 
वालों ने आगे बढ़कर फ्रेरेस माई प्रदेश पर अधिकार कर लिया। 
इटालियन सेनाएं ज्यों २ आगे बढ़ती जाती थीं, अपनी स्थिति को 
दृढ़ करती जाती थीं | 

इस समय ऐबीसीनियन सम्राद्‌ इटालियनों के दक्षिण के 
मांगें को रोकने की पूरी तयारी कर रहे थे। उनके ऐडीग्रेट से 
मकाले के मार्ग में ५००० सैनिक थे, जिनमें से कुछ उत्तर की 
ओर को बढ़े आत थे। गोंडर में डेजिअक अयालू बूह की 
अध्यक्षता में ४०,००० सैनिक थे। कुछ सहस्र सेटिट सीमा 
पर भी थे। रास कस्सा की अध्यक्षता में ३०,००० सैनिक ताना 
मील की ओर से बढ़ रहे थे । 

सुमाली सीमा के युद्ध ( अक्तूबर ) 
इस बीच में सुमाली सीमा पर भी महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही 
थीं | अक्तूबर के आरम्भ में ही इटालियन सैनिकों ने डोलो, 

ओडो, मेलैडई आदि स्थानों पर अधिकार कर लिया। 
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४ अक्तूबर को इटालियनों ने वलवल से ३० मील दक्षिण- 
पूथे की ओर चेरलोगूबी नामक स्थान पर अधिकार कर लिया। 
१४ अक्तूबर को उन्होंने विमानों की सहायता से डगनेरी पर 
अधिकार कर लिया । इस चढ़ाई में शवेली का सुलतान भी इटा- 
लियनों से मिल्ल गया । इसी समय भयंकर युद्ध के पश्चात्‌ 
शिलेबे भी ले लिया गया | 


मकाले का युद्ध 


इटालियन जानते थे कि अ्रभी तक भारी युद्ध न होने पर भी 
मकाले का मोर्चा बड़ी टंढ़ी खीर है। इसके अतिरिक्त ऐबीसीनि- 
यनों का पांच २ सात २ की टुकड़ियां बना २ कर छिपे २ धोखे 
से चोट करना ( गुरिल्ला युद्ध) उनकी कठिनाई को और भी 
बढ़ा रहा था। 

मकाले की चढ़ाई के लिए स्थान २ पर खाद्य भण्डार तथा 
युद्ध सामग्री के भर्डार स्थापित करके अडोवा और एऐडीमैट में 
रोटी बनाने के बड़े २ डीपो खोले गए। अनेक अस्पताल यूनिटों 
तथा तीन पशु चिकित्सालयों का भी प्रबन्ध किया गया। इस 
सबके लिये ९८० “लारियों और १३२ मोटर गाड़ियों का 
प्रबन्ध किया गया । इसके अतिरिक्त ४० सहख्र इटालियन 
सेनाओं, ६० सहस्न देसी सेनाओं और ४० सदस्न बोमा ढोने 
बाले पशुओं के लिये खाद्य सामग्री का भी स्थान २ पर प्रबन्ध 
किया गया। युद्ध सामग्री तथा गोज्षा बारूद आदि का तो विशेष 
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रूप से प्रबन्ध किया गया। मसाबा, ऐडीपैट, बेलेसा और अदी- 
कला में विशेष रूप से सब प्रकार के साधन जुटाए गए । 

ऐबीसीनिया में यद्यपि आधुनिक अख्न शत्नों का प्राय: अ्रभाव 
था, किन्तु वहां के निवासियों की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, वहां की 
मरुभूमि, तेज़ पहाड़ी नदियां, पर्वतमय ऊबड़ खाबड़ भूमि, 
चकरदार मार्ग, बुरा जलवायु और जल का अभाव आदि पग- 
पग पर इटालियनों के मार्ग मे कठिनाई उत्पन्न कर रहे थे । 
इन प्राकृतिक बाधाओं के कारण ही श्रशिक्षित ऐबीसीनियन सात 
मास तक नवीन अश्न शत्र और हवाई जहाज़ वाली सुशिक्षित 
सेना का मुकाबला करते रहे । जब तक उनकी नीति गुरिल्ा 
युद्ध की रही, इटली को कुछ अधिक सफलता नहीं मिली । किन्तु 
शत्रु को मुकाबले पर डट कर तयारी करते देख कर ऐबीसीनिया 
वाले भी मोर्चे पर जमने लगे । वास्तब में ऐबीसीनियनों के विनाश 
का कारण उनका मकाले के मोर्चे पर अपनी सारी शक्तियों को 
केन्द्रित करना ही था। 

मकाले का युद्ध ३ नवम्बर सन्‌ १९३५ को आरम्भ हुआ। 
इटालियन सेना ने पहिले दिन ही ३० मील भूमि पर अधिकार 
कर लिया | सेना का मुख्य भाग सन्मुख मोर्चे पर था। उसके 
चारों ओर श्रनेक भाग उसकी रत्ता कर हे थे। मुख्य भाग के 
साथ २ शेष भाग भी आगे को बढ़ते जाते थे। ४ नवम्बर को 
उन्हों ने २५ मील और आगे बढ़ कर कमसरिएट के पीछे से 
आजाने के लिये पड़ाव डाल दिया। ५ नवम्बर को ऐगेमे (3 2४॥०) 
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के सरदार डेजिअक बोल्डे गैब्रील ने आकर इटली की 
आधीनता स्वीकार कर ली। इसी दिन गुरडी पेत पर एक छोटा 
. बुद्ध हुआ, जिसमें दो इटालियन अफसर मारे और १०० 
ऐबीसीनियन हताहत हुए । ७ नवम्बर को वह लोग फिर आगे बढ़े। 


मकाले पर अधिकार 


यह लोग ८ तारीख को मकाले प्रदेश में पहुंच गये । 
१२ नवम्बर को इटली की देशी सेनाओं ने देसा पर अधिकार कर 
लिया । यह स्थान मकाले से कुल २५ मील दूर था। इसी दिन 
इटली की सेना का एक दूसरा भाग आर्ज़ी पहुंचा, जिसका ४०० 
ऐबीसीनियनों से उद्ध हुआ । यह युद्धसायंकाल तक हुश्रा। इस में 
४£ ऐबीसीनियन मारे गए | इठली के २० अस्करी मारे गए ओर 
४ अफूसर तथा ५२ अस्करी घायल हुए । सायंकाल के समय 
एऐबीसीनियन लोग भाग खड़े हुए। 


६२ तारीख को यह मकाले से भी आगे बढ़ो । ता०१७ और श्प 
को इनको फिर छोटे २ युद्ध करने पड़े, जिनमें ऐबीसीनियनों ही की 
हानि हुई । नवम्बर समाप्त होते २ इटली का सारे के सार तेम्बियन 
प्रदेश पर अधिकार हो गया । इस चढ़ाई में फोज बढ़ती जाती 
थीं और हवाई जहाज़ आगे बढ़ २ कर शत्रु का पता लगाते और 
डनको भूनते जाते थे । ९ हबाई जहाज़ों ने १८ नवम्बर को बहुत 
सी एकत्रित हुईं ऐबीसीनियन सेना को नष्ट कर डाला | * 
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सुमाली सीमा के युद्ध (नवभ्वर) 


ऐबीसीनियन लोग गोरहई ( 00/१॥ ) प्रदेश को ओगेडेन 
प्रान्त की रक्षा के लिये अत्यधिक महत्व देते थे। गोरहई अपने 
अपरिमित कुओं के लिये प्रसिद्ध है, जब कि शेष प्रांत प्रायः 
निजल हैं | नगर के पास ही बड़े भारी मैदान में एक सुरक्षित और 
दृढ़ किला भी था | उस समय इस किले में ६० मशीनगनें और 
अनेक तोपे बुर्जा पर चढ़ी हुई थीं। अतएब तोपों की मार से 
बचने के लिए इटालियनों ने इस किले पर आकाश से बम बरसाए॥ 
२, ३, और ४ नवम्बर को लगभग २० विमानों ने इस किले पर लग- 
भग २० टन बम बरसाए जिससे न, केवल किले की खाइयां और 
दीवार ही टूट गई बरन्‌ नगर की मोंपड़ियां भी जल कर खाक 
हो गई । २ नवम्बर की बम वर्षा तो अत्यन्त भयंकर थी । ५ नव- 
म्बर को इस किले पर कनेल मेलेटी ने उत्तर से और जेनेरल 
फ्रस्की ने पूरे की ओर से आक्रमण किया । किन्तु मध्यान्द के 
समय उनको विद्त हुआ कि किला कभी का खाली किया जा 
चुका था। अब दोनों सेनाएं घेरे को उठा कर रात भर चलती 
रहीं । प्रात:काल के समय जब उन्होंने मेरेशले पर अधिकार 
किया तो वहां अनेक बन्दूकों, गोले बारूद, चिकित्सा- 
- सामप्री, रदस और एक मोटरकार को पड़ा पाया। वास्तव में 
'ऐबीसीनियन लोग बसों के भय से उस स्थान को छोड़ कर उत्तर 
की ओर भाग गए थे । इटालियन सेनाए' पेबीसीनियनों का 
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पीछा करती रहोँ। मांग में उनको स्थान २ पर अनेक कैदी, कई 
: सो बन्दृक, मोंटरें और रसद प्राप हुई । 
माशंल बदील्लिओ 

इसी समय १६ नवम्बर को जेनेरल डे बोनो की पदवृद्धि 
करके उनको फील्ड माश्,ल बना कर इटली बुला लिया गया और उनके 
स्थान में फ़ील्ड माशल पिएट्रो बदोछिओ्रो (0090 390020 ) 
को इटालियन पूर्वी अफ्रीका का हाई कामिश्नर एवं इटली की ऐबी- 
सीनिया स्थित सेनाओं का प्रधान सेनापति बनाया गया। 

लामाशीलिन्दी का युद्ध 

विमानों से पता लगा कि डोलो से ८० मील की दूरी पर 
लामाशीलिन्दी नामक स्थान में रास देस्ता देमतो की सेना पड़ी 
हुई हे । इटालियन सेना ने रास देस्ता को तयार होने से ५वे दी 
पराजित करने का निश्चय किया। | 

रास देस्ता पर आकाश मार्र ओर स्थल मार्ग दोनों ओर से 
. २२ नवम्बर को आक्रमण किया गया | अन्त में पश्ुुबल के 
सम्मुख खड़े रहने में असम होकर रास देम्ता की सेना दोपहर 
को ही भाग निकली। लामाशीलिन्दी ग्राम में आग लगा. कर 
शत्र की सारी रसद जला दी गई। लूट में ४० बन्दूके, अनेक: 
पिस्तोलें ओर कारतूसों की पेटियां मिलीं। इस युद्ध में १०० 
ऐबीसीनियन मारे गए। इटली की ओर के ४ मारे गये, ४घाणल.. 
हुए ओर दो खोए गए। । 

नथण्थर के अन्त में अब्दछा, तलमोचे और गलीमी कबीकों 
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के अनेक सरदार, उमराव और सैनिकों ने इटालियनों की आधी- 
नता स्वीकार कर ली। इन लोगों ने इटालियन सेना में भर्ती हो 
कर अदीस अबेबा के धाबे में सम्मिलित होने की प्रार्थना की । 
इसके पश्चात्‌ विमानों के एक दस्ते ने दगवुर के किले पर बम 
बरसा कर अनेक मोटरों को नष्ट किया । 
तकज्ज़े का युद्ध 
दिसम्बर के पूर्वांद्ध में युद्धस्थल में प्राय: शांति रही। इस 
समय इटालियन लोग विजित स्थानों का प्रबन्ध करके उन्हें सुदृढ़ 
करने में लगे हुए थे। इसी समय विमानों ने समाचार दिया कि 
ऐबीसीनियन सेनाएं मकाले के दक्षिण में चढ़ाई की तयारी कर 
रही हैं। अतएत ६ द्सिम्बर को देसी के आसपास घोर बम- 
वर्षा की गई, जिससे बहुत से मकान भी गिर गए। इस बम- 
बषों के विषय में अदीस अबेबा से रेड क्रास अस्पतालों पर बम 
बरसाने की शिकायत की गई । इस बिषय में इटली की ओर से 
इस विषय के सचित्र प्रमाण दिये गए कि रेड-क्रास अस्पतालों को 
बिल्कुल छोड़ दिया गया । यद्यपि बाद को यह पता लग गया कि 
इन अस्पतालों में अनेक गेर-मेडीकल लोगों को स्थान दिया गया 
था। इटलीवालों ने यह भी सिद्ध करने का यत्न किया कि 
अनेक तम्बुओं, केम्पों और खाली स्थानों तक पर अयोग्य रूप 
से रेड-क्रास के चिन्ह लगा दिये गए थे | 
इस बम वर्षा के कारण यद्यपि एबीसीनियों की दशा बहुत 
बुरी होगई थी, तौ भी रास सेयम मंगशा तेम्बियन प्रदेश को इस 
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कारण बचाना चाहता था कि वह गुरिल्ला युद्धप्रणाली के लिये 
. अह्रुत उपयुक्त था। किन्तु इटालियनों ने इस प्रदेश पर शीघ्र ही 
आक्रमण क्रिया। दिसम्बर के पूवाद्ध में इटालियन सेना का एक 
दस्ता तकज्ज़ की ओर बढ़ा । 

ऐबीसीनियन सेना को उत्तरी भाग में एकत्रित करके नष्ट करने 
के उद्देश्य से इटालियन सेना को माई तिमकेत के दक्षिणी भाग को 
खाली करने की आज्ञा दी गई | इस काये को इटली की पराजय 
समम कर सारे संसार में हे छा गया । भारतीय पत्रों में भी उस 
समय ऐबीसीनिया की बिजय को धर्म और न्याय फी विजय 
सममा गया। निदान इटालियन सेनाएं पीछे हटती गईं और रास- 
इसीरू की सेनाएं आगे बढ़ती गईं। उसकी सेना पांच सहस्न से अधिक 
थी। उनमें से कुछ के पास आधुनिक शल्त्र भी थे । दिन भर युद्ध 
हुआ ओर इटालियन बराबर दूबते नजर आते रहे। सायंकाल के 
समय इटालिन सेना माउंट असार ओर माउंट नानम्बा के बीच 
में सेम्बेला प्रदेश के उत्तरी भाग में पहुंच गई। दूसरी ओर 
२००० ऐबीसीनियन अदी ऐतकेब के दक्षिण में तकज्ज़े के पास 
डेम्बेग्बाइना पहुंच गए । इस प्रकार एबीसीनियन सेना दोनों ओर 
से घिर गई | १७ तारीख को इनका इटालियन सेना से घोर युद्ध 
हुआ । इस युद्ध में इटली की हानि निम्नलिखित हुई-- 

समृत--७ इटालियन अफ़सर, २९ सैनिक, ४८ देशी अफ़सर 
ओर १९७ अस्करी । 
घावल--४ इटाशियन अफ़सर २ सैनिक और २० अस्करी। ... , 





डर * राष्ट्रनिमाता मुसोलिनो 


इससे पहिले के मुकाबले में निम्नलिखित दान हुई थी-- 

मृत---9 अफ़सर, & इटालियन सैनिक । 

घायल--३ सैनिक । 

इसी समय एक दूसरी ऐबीसीनियन सेना ने मकाले के दक्तिए 
में आक्रमण किया । किन्तु बह इटालियन मशीनगरनों के वेग को 
न संभाल सकी। इस प्रदेश के अर कूल न होने पर भी विमानों ने यथा- 
शक्ति ख़ सहायता की । २० दिसम्बर को तो उन्होंने रास इमीरू 
की तकज्झे और माई तिमकेत के पास की सैनिक चौकियों पर 
बम बरसाए। 

तेम्बियन का प्रथम युद्ध 

ऐबीसीनियनों ने तकज्ज़े की ओर असफल होकर दूसरी ओर 
ज्ञोर बाधना आरंभ किया। इसके लिये उन्होंने श्रबी अदी के मुख्य 
नगर तेम्बियन को चुना । चार मुख्य मार्गों का केन्द्र होने के कारण 
यह स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है । पहिले उन्होंने २० दिसम्बर को 
आक्रमण किया, किन्तु उनको द्वानि उठाकर भी पीछे हटना पड़ा । 

इस पराजय के होने पर भी रास सेयम मंगशा के दो सरदारों 
ने पांच सहस्त सेना के साथ अबी अदी के पास तंका पर आक्रमण 
किया । वास्तव में यह बड़ा भीषण युद्ध था ।.उन्होंने बड़े प्रबल 
बेग से इटालियनों पर तीन ओर से श्राक्मण किया । इटालियनों 
ने भी आक्रमण का जवाब आक्रमण, तोपखाने और [वमानों से 
दिया । इस युद्ध में तलवार का भी बड़ा भीषण युद्ध हुआ। झशिक्षित 
ऐबीसीनिंचन सैनिकों फी वीरता देखते ही बनती थी। किन्तु भला 
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गिद्ध और मच्छर का युद्ध कव तक चलता | सायंकाल के समय 
७०० एबीसीनियन मारे गए ओर दो सहस्त घायल हुए । साथ दी 
अपने शत्र के लिये बह बहुत से हथियार और गोले बारूद भी 
छोड़ते गए | इटालियनों की हानि भी कम नहीं हुई। उनके 
७ अफ़सर मारे गए और ६ घायल हुए । उनके १६७ अस्करी मारे 
गये और १६० घायल हुए । 

२२ दिसम्बर को इटालियन विमानों ने अशंगी कील और 
कोरम के बीच में बम बरसा कर अनेक तम्बुओं और गोदामों को 
जला दिया। उन्होंने ३ सहस्न भगोड़ों पर भी बम बरसाए। इन 
युद्धों में ऐब्रीसीनियनों ने गुरिल्ता युद्ध न करके सन्मुख युद्धक्षेत्र 
में बीरता प्रदर्शित की। 

सुमालीलैंड की ओर के युद्ध (दिसम्बर) 

इटलीवालों के गोरहई ले लेने पर ऐबीसीनियनों ने पीछे हट कर 
हरार के मांगे पर दगबुर में मोचों लगाया। इन पर इटालियन 
विमानों ने नवम्बर २६ ओर २८ को बम बरसाए, जिससे अनेक 
मकानों के अतिरिक्त मैगजीन की किलेबंदी भी जल गई। विमानों 
ने ऐबीसीनियन सेनाओं के प्रधान सेनापति जेनेरल वहीब पाशा के 
मकान को भी देख लिया; किन्तु उन्होंने उस पर बम नहीं बरसाए। 
इसके पश्चात्‌ कई दिनों तक इस ओर कुछ विशेष घटना नहीं हुई । 

१४ दिसम्बर को १४ विमानों ने ऐबीसीनियन केम्प पर आक्र- 
सश किया। इस बार बहुत सी सेना, पशुओं और मैगज्जीन को 
जला दिया गया। 
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। १३ दिसम्बर को ओगडेन प्रान्स़ के नगर गोरहई में इटली 
की श्राधीनता स्वीकार करने के लिये एक राजनीतिक सभा (शीर) 
हुई । इसमें रेर अब्दुल्ला कबीले के पैंतीस सरदार अपने २ 
शनुयाइयों सहित उपस्थित थे। उन सब ने अत्यन्त भक्तिपूवेक 
इटली की आधीनता स्वीकार की । 
इस प्रदेश के ऐबीसीनियनों पर मोटरकारें और मोटरबन्द 
मशीनगनें भी थीं। इसलिये इधर का इटालियन सेनापति जेनेरल 
प्रेज़ियानी इस मोर्चे का प्रबन्ध बड़ी सतर्कता से कर रहा था । 
टाइगर शआरान्त के युद्ध 
उधर पुरानी खीमा से लेकर मकाले तक १५० मील लम्बी 
मोटर की नई सड़क बनाई जा चुकी थी। जनबरी १९३७ में 
यातायात के साधनों की ओर और भी अधिक ध्यान दिया गया। 
साथ ही ऐक्लम की ओर परिस्थिति को दृढ़ करके तेम्बियन में 
पुलिस को तैनात किया गया। जनवरी के आरम्भ में ही सेलोआ 
की ओर ऐबीसीनियन सेना के आने का समाचार मिला । अतएव 
जनवरी के पूत्रांद्ध में विमानों द्वारा बम बरसाए गए। माई- 
घीबा की ओर भी यद्दी किया गया । 
मऊ घीबा की ओर से भी ऐबीसीनियन सेना के एकत्रित होने 
का समाचार मिला । इस सेना पर एक दस्ता इटालियनों और 
एक अस्करी सैनिकों का भेजा गया। ऐबीसीनियनों को भारी 
हानि सह कर भागना पड़ा । इस युद्ध में पांच छे इटालियन भी 
हताहत हुए । 
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घीबा के उत्तर अंदीनों प्रदेश में विमानों ने बम बरसाए | 

इसी समय दक्षिणी तेम्बियन में सलोआ, ऐवगैले और 
एंडर्टा की ओर से ४०,००० ऐबीसीनियन सेना के आने का 
समाचार मिला । मकाले के दक्षिण की ओर से भी एक भारी 
सेना के एकत्रित होने का समाचार मिला। ऐबीसीनियन सेना 
अपने शत्रु को मकाले ओर होजीन के बीच में घेर कर मारना 
चाहती थी । दक्षिणी तेम्बियन की ओर की सेना का खेनापति 
रास कस्सा दरघी था । यह व्यक्ति नीगुस का सम्बन्धी था। 
दूसरी सेना उसके दोनों पुत्रों की अध्यक्षता में बढ़ी चली आ रही 
थी। एक और छोटी सेना रास सेयम मंगशा ओर रास कस्सा 
के तृतीय पुत्र की अध्यक्षता में अनदीनो प्रदेश में भेजी गई थी । 
मुख्य सेना युद्ध मनत्री रास मुल्घीता की अध्यक्षता में इटालियन 
सेना के सामने पड़ी हुई थी। इसके साथ तोपख्ाना भी था । 


१६ जनवरी १९३७ को इटली की थडे कोर के अगले 
संरक्षकों ने बिना विरोध के नेगुइदा ओर देवरी पर अ्रधिकार 
कर लिया। किन्तु दूसरे दिन इनका मुकाबला शत्रु सेना से दो 
गया। ऐबीसीनियन लोग ऊंचे पर थे। उन पर तोप के गोले 
छोड़े गए। दाहिनी ओर इटली की 'सीला” डिविज्ञन ने कुछ 
विरोध के पश्वात्‌ गैबत के दक्षिणी टीले पर २० जनवरी को 
झधिकार कर लिया। २१ जनवरी को तो उन्होंने पूरे पवेत पर 
अधिकार कर लिया। इन युद्धों में २०० ऐबीसीनियन मारे ग्रए । 
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इटली के भी ६ अफ़सर तथा ६३ सैनिक मारे गए और २ अफ- 
सर तथा ३३ सेनिक घायल हुए। 


दूसरी ओर २० जनवरी को इटली की देसी सेना का माई 
मेरेता से आते हुये ज़बन करकेता पर ऐबीसीनियन सेना से 
सुक्ाबला हो गया। दिन भर युद्ध के पश्चात ऐबीसीनियन लोग 
एक सहसख्र मुर्दों को छोड़ कर भाग गए। 

इटालियन सेना का दूसरा दस्ता अम्बा देबरा तक बढ़ गया । 
ते पर २१ जनवरी को छिपी हुईं ऐबीसोनियन सेना ने आक्रमण 
किया। यह सेना बड़ी कठिनता से अपनी रक्षा करती हुई अपने 
दूसरे दल से जा मिली । 


२१ जनवरी की रात को बड़ी भारी ऐबीसीनियन सेना ने 
वारिऊ घादी में इटालियन सेना का मुकाबला किया । युद्ध 
२२ जनवरी को भी होता रहा। बह लोग अपने ढंग पर भयंकर 
युद्ध करते रहे। इधर इटालियन विमानों ने उन पर बम बरसाए। 
अन्त में २३ जनवरी तक कठिन युद्ध करके वह भाग खड़े हुए । 
इस युद्ध में पांच सहस्न ऐबीसीनियन मारे गए » जिनमें बढ़े २ 
सरदार भी थे । 


श्टालियनों के २५ अफ़सर, २८९ गोरे सैनिक ओर ३१० 
अस्करी सैनिक मारे गए और १९ अफसर घायल हुए । उनके 
हाथ बहुत सी युद्ध सामम्री भी लगी। इस युद्ध के बाद ऐबी- 
सीनियनों की कमर टूट गई । ह 
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सुमाली सीमा के युद्ध ( जनवरी १६३६ ) 

सुमाली सीमा पर जेनेरल प्रैज्ञियानी की अध्यक्षता में युद्ध 
किया जा रहा था। जनवरी के मध्य में नीगुस के दामाद रास 
दैस्ता दैमतो की सेना पूर्णतया नष्ट कर दी गई। रास देस्ता की 
सेना पर विमानों हारा प्रति दिन बम बरसाए जाते थे। उधर 
उसकी सेना में अच्छे निशानेबाज्ञों की भी कमी नहीं थी। 
उनकी गोली से विमानों को प्रायः हानि पहुंचती रहती थी। 
लौटने वाले सभी विमानों पर गोलियों से होने वाली द्वानि के 
चिन्ह होते थे । एक बार तो लेफ़्टिनेम्ट मिनीटी के विमान को 
गोली मार कर नीचे गिरा लिया गया और लेफ््टिनेश्ट को बुरी 
तरह से छेद २ कर मार डाला गया। १३ तारीख को इटली 
ओर ऐबीसीनिया की फ़ोजों में मुक्काबला हुआ । यह युद्ध ता० १४ 
ओर ९१५ को भी रात और दिन भरे चलता रहा। किन्तु ता० १५ 
को ऐबीसीनियनों को पीछे हटना पड़ा। इस युद्ध में तीस सहस्न 
ऐबीसीनियन मारे गए । इनमें बहुत से भूख ओर प्यास से भी 
मारे गए थे। कुओं पर जेनेरक्ष ग्रेज्ियानी का कब्जा हो गया। 

ता० १८ को जेनेरल प्रैज़ियानी ने रास देस्ता की बची खुची 
सेना पर डोलो से ३०० मील दूर नेघेली पर आक्रमण किया। 
किन्तु इस बार रास देस्ता सब कुछ छोड़ छाड़ कर बिना मुका- 
बला किए ही भाग गया। सुमाली सीमा के इन युद्धों में कम से 
कम दस सहख्र ऐबीसीनियन मारे गए। इटाजियनों को बहुत से 
शखाख्र, पशु, रसद ओर अनेक बस्तुएं पड़ी मिलीं । 
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नेघेली पर अधिकार करके जेनेरल प्रैज़ियानी ने फौजी दस्तों 
को उत्तर की ओर भेजा। उन्होंने २३ जनबरी को नेकेली से 
५० मील दूरी पर बादरा इलाक़े पर अधिकार कर लिया। यहां 
से उनको अनेक केदी, बहुत सी रसद ओर मैगज्ञीन मिला। 
२६ जनवरी को डोलो से १९० मील की दूरी पर मलकामुरी 
नामक स्थान पर अधिकार कर लिया गया। जनवरी के अन्त में 
अन्य बहुत से सरदारों ने इटली की आधीनता स्वीकार की । 
फरवरी में इटालियन सेना ने अन्य कई स्थानों पर युद्ध करके 
वेबी भ्रेस्ट्रो आदि पर अधिकार कर लिया। 

एंडर्टा का युद्ध 

तेम्बियन के प्रथम युद्ध ( जनवरी १९ से २३ तक ) में 
रास कस्सा और रास सेयम मंगशा की सहन शक्ति का अनुभव 
करके इटालियन अधिकारियों ने ऐडीग्रेट और मकाले के बीच के 
महत्वपूर स्थानों पर अधिकार करने का निश्चय किया । 

तेम्बियन के ४०,००० ऐबीसीनियनों के श्रतिरिक्त मकाले के 
दक्षिण में रास मुलूघीता की अध्यक्षता में ०,००० ऐबीसीनियन 
ओर आ गए थे। यह निश्चय किया गया कि रास कस्सा और 
रास सेयम मकाले और तेम्बियन के बीच में इटालियन सेना के 
घेरे को तोड़ें ओर रास 'मुलुघीता मकाले पर आक्रमण करे। 
उत्तर में रास इमेरू की ३०,००० सेना ऐक्सम पर इटालियन 
सेना का मुक़ाबला कर रही थी । 

फबेरी मास के आरस्भिक दस दिन तयारी में ही निकल 
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गए। इटालियनों ने अपनी सेना के पांच भाग (४७ इटालियन 
ओर एक देसी ) किये। १० फवेरी से तीन सप्ताह तक तीन युद्ध 
हुए। एक एंडर्टा का, दूसरा तेम्बियन का ओर तीसरा शाईर का। इन 
युद्धों में चारों ऐबीसीनियन सेनाएं नष्ट हो गईं और उत्तरी मोर्चे 
पर ऐबीसीनिया की पूर्ण पराजय हुई। इन युद्धों में इटालियन 
तोपखाने ने बड़ा भयंकर काये किया। इटालियन सेनाओं ने 
ऐबीसीनियनों को चारों ओर से घर कर तोप से भूनना आरंभ कर. 
दिया । रास मुलूघीटा इटालियनों के वेग को न संभाल सका और 
भाग निकला | इटालियन विमानों ने उसकी भागती हुईं सेना पर 
भीषण बम वर्षा की। इस प्रकार एंडर्टा का युद्ध जीत लिया गया। 
इसमें २० सहस्न ऐबीसीनियन निकम्मे हो गए, जिनमें से 
५ सहस्र मारे गए। भागते समय वह्द बहुत से शखाल्र, गोले- 
बारूद, पशु, युद्ध सामग्री ओर रसद छोड़ गए । 


एंडर्टा के युद्ध में इटालियन पक्ष की निम्न लिखित 
हानि हुई-- 

अफसर--१२ मरे, २४ घायल हुए । 

गोरे सैनिक--१२२ मरे, ४६६ घायल हुए । 

देसी सैनिक--६२ मरे, ८३ घायल हुए। इनमें रास गुगसा 
के सैनिक भी सम्मिलित थे । 

इस युद्ध में तोपखाने ओर विमानों ने महत्वपूर्ण काये 
किया | कभी २ तो एक साथ १४० विभानों ने बम बरसाए । इस 
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युद्ध के फलस्वरूप अम्बा ऐरेडम पर इटालियनों का अधिकार हो 
गया। एंडर्टा का यद्ध १५ फबेरी को समाप्त हुआ । 
तेम्बियन का द्वितीय युद्ध 

यह युद्ध २२ फबेरी से १ मार्च तक चला। २८ फबेरी को 
रास कस्सा और रास सेयम की ३०,००० सेनाओं से घोर युद्ध 
हुआ । ऐबीसीनियन लोगों के भागने पर अम्बा ज़ेलेरे पर 
- इटालियनों का अधिकार होगया । तेम्बियन पूर्णतया इटली की 
आधीनता में आ गया। ऐबीसीनियन लोग बहुत सा सामान 
छोड़ भागे। विमानों ने भागते हुओं पर बम बरसाए । 

शाइर का युद्ध 

इस युद्ध में रास इमेरू की सेना के अतिरिक्त अयेलिऊ 
बूरू की ३०,००० सेना भी थी।तोपों और विमानों के 
भयंकर युद्ध के पश्चात्‌ ३ माचे को ऐबीसीनियन सेना भाग 
निकली । तेम्त्रियन और शाइर के दोनों युद्ध में लगभग १५ 
सहसत्र ऐबीसीनियन मरे और घायल हुए। इटालियन पक्ष के 
१२७३ अफूसर और सैनिक हताहत हुए। इस युद्ध में उत्तरी 
मोचों की अन्तिम सेना भी नष्ट हो गई। 

इन तीनों युद्ध के परिणामस्वरूप ८० सील का डेढ़ लाख 
ऐबीसीनियन सेनिकों का मोर्चा खाली हो गया और ऐश्रीसी- 
निया के सध्य में जाने का मार्ग साफ़ हो गया। यह बतलाया 
जा चुका हे कि इटालियन सेनाएं युद्ध करती थीं और इंजीनीयर 
तथा श्रमिक लोग नई २ सड़क बना २ कर विजित अदेश का 
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प्रबन्ध करते जाते और सेना के लिये रसद तथा युद्ध सामप्री के 
नये २ गोदाम खोलते जाते थे। सात दिन के पश्चात १० माचे 
को ही तकज्ज़े का घ० मील लम्बा पुल तयार हो गया और 
सड़क भी तयार हो गईं। अब लस्टा और ओसा के अम्हारा 
वाले प्रदेश पर आकमण करने की श्राज्ञा दी गई। 
ओऔसा पर अधिकार 

१० मार्च से 9 अप्रैल तक के युद्ध में उत्तरी मोर्चे की शेष 
सेनाएं भी नष्ट कर दी गई । 

११ मार्च को.इटालियन सेना ने सारडो पर अधिकार किया। 
: यह स्थान असवाक नदी के पास ओसा प्रान्त के मध्य में है। इस 
स्थान पर अधिकार करने से इटालियनों का जीबूटी-अदीस अबेबा 
रेलवे लाइन ओर अशंघी मील के यातायात के साधनों पर भी 
आतंक छा गया। यहां का दवाई स्टेशन दीरेदावा से १५० मील 
ओर देसी से १२० मील ही है । अतणव अब इटली के दोनों 
मोर्चों में हवाई सम्बन्ध स्थापित हो गया । 


सोकीटा और गोंडर पर चढ़ाई 
सारडो की चढ़ाई के समय ही इटालियन सेनाएं १० मा से 
२० माचे तक दक्षिण की ओर सेटिट और तकज्ज़े से आगे बढ़ 
रही थीं। इस प्रकार सूडान की सीमा से लेकर लाल समुद्र तक 
के कुल उत्तरी ऐबीसीनिया पर सेमाएं एक साथ अधिकार करती 
जाती थीं | सेटिट पार करने के पश्चात्‌ काफ़्ता, बिरकुतान और 
बोलके पर अधिकार किया गया । इस सेना ने तकाझले पार 
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करके रास इमेरू की शेष सेना को छिन्न भिन्‍न कर दिया। वह 
त्लैलेमटी को पार कर ऐवीसीनिया के सबसे ऊँचे पर्वत सेमियन 
की ओर बढ़ी । २९ मार्च को वह बोधेरा के मुख्य केन्द्र फ्रेबेरेक 
पहुंच गई । एक और सेना फ्रेनेरोआ को पार करके सामरे और 
स्जेलैरई होती हुई सोकोटा पहुंच गई । यह स्थान ताना मील और 
गोज्जम के यातायात के साधनों का केन्द्र होने के कारण अत्यंत 
महत्वपूर्ण है। इधर का मागे लारियों के लिये दुर्गम होने के 
कारण ढुलाई का काये दो सहस्न॒ मनुष्यों को करना पडा । माचे 
२९ से ३१ तक देसी फौजु का एक दस्ता डेबेरेक से डेकुआ ओर 
डैबट होता हुआ १ अप्रैल को गोंडर पहुंच कर दूसरी इटालियन 
सेना से मिल गया । अब यहां पांच सहस््र इटालियन सेना और 
४०० लारियां आदि एकत्रित हो गई'। इस समय रास इ्मेरू 
ओर डेजिअक ऐलू बूरू के सैनिक दक्षिण की ओर भाग गए। 
अशंधी भील का युद्ध 

अम्बा अलगी पर अधिकार करने पर इटली की देसी 
सेनाओं ने मसीफ़ के दक्षिणी भाग पर अधिकार कर लिया। 
इस समय रास मूलूघीटा, रास कस्सा और रास सेयम की बची 
खुची सेनाएं दक्षिण की ओर भागती रहीं । 

इसी समय समाचार मिला कि इटालियन सेनाओं की गति 
को अशंघी सील की ओर रोकने के लिये स्वयं नीगुस चालीस से 
६५ सहख्त तक सेना एकत्रित कर रहा है। इटालियन सेना 
का इस सेना के साथ ३१ माचे से ४ अप्रैल तक युद्ध हुआ-। 


। 
। 
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यह युद्ध अब तक के युद्धों में सब से बड़ा था। इस में 


: अशिक्षित ऐबीसीनियनों ने बड़ी वीरता दिखलाई, उन्होंने कई २ 


बार आक्रमण किया । कई स्थानों पर तो तलवारों, खंजरों और 
भालों का ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि इटली के तोपखाने को 
पहिचान के भय से अपना काम ही बन्द कर देना पड़ा। किन्तु 
तोपों, मशीनगरनों और विमानों के आधुनिक साधनों का कहां 
तक मुकाबला किया जा सकता था। ३१ माचे को सायंकाल ६ 
बजे ऐबीसीनियन सेना के पांव उखड़ गये । उनके सात सहस्र से 
अधिक सैनिक खेत रहे ओर बहुत से क़ौंद कर लिये गए। 

१ अप्रैल को उन्होंने फिर आक्रमण किया। किन्तु तोपखाने 
की मार ने उनको आगे न बढ़ने दिया। ३ अप्रैल को 'इटालियन 
सेना ने एज़बा घाटी पर अधिकार कर लिया । ४ अप्रेल नीगुस 
की सम्पूर्ण सेना छिन्न भिन्न हो गई | उसके सहस्रों सैनिक खेत रहे 
और ५०० कैद हुए । वह लोग १८ बन्दू्के, १ तोप, ४३ मशीनगनें, 
१५०० राइफिले, १ मोटर कार, ११ लारियां और अन्य युद्ध 
सामग्री छोड़ गए, जो इटालियन सेना को मिली । ३१ मांचे से 
४ अप्रौल तक इटालियन सेना के ७० अफुसर (२१ मरे ओर 
४९ घायल हुए ), ३५५ इटालियन सैनिक ( ८६ मारे गए और 
२६९ घायल हुए ) और ८७३ अस्करी (२०४ मारे गए और 
६६६ घायल हुए ) बेकार हो गये । 

इस समय इटली ने सूढान की सीमा से लेकर लाल समुद्र तक क 
कुल उत्तरी एबीसीनिया--ताना कील--अशंघी--श्रोसा लाइन--पर 
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अधिकार कर लिया। इस बीच में विमानों ने भी खूब काम किया। 
उन्होंने १८ मार्च से ७ अप्रैल तक के बीच में ऐबीसीनिया के ६ बिमान 
नष्ट किये, जिनमें से दो अशंधी मील के पास क़ोरम के दक्षिण में , दो 
गोंडर के पूर्वोत्तर में दोबत पर और दो विमान अदीस अबेबा के 
हवाई स्टेशन पर नष्ट किये । इन विमानों के नष्ट होने पर ऐबी- 
सीनिया का त्रचा खुचा हवाई सहद्दारा भी जाता रहा। 


दक्षिणी मोचा ( मार्च ) 


दक्षिण की ओर भी मार्च में इटालियन सेनाःने अनेक स्थानों 
पर अधिकार किया, जिससे अनेक पुल ओर सड़क बनाई गई'। 
एक बार तो २० दिन में १५० मील सड़क बनाई गई | 

इनके अतिरिक्त बिमानों ने २० मा्चे से ३० माचे तक गोबा, 
जिगजिगा, हरार और बुलेल पर भीषण बम वर्षा की। इस 
चढ़ाई में ३३ विमानों ने ७०० मील के बीच में बम बरसाए । इससे 
ऐबीसीनिया का दरार का सैनिक केन्द्र तो पूर्णतया नष्ट हो गया। 


ताना र्ील की चढाई 
गोंडर पर %धिकार करके इटालियन सेनाओं ने ताना मील के 
सम्पन्न प्रदेश पर अधिकार करके उस प्रदेश और एऐंग्लो-मिश्री 
सूडान के यातायात के साधनों पर अधिकार करने का निश्चय 
किया । बह लोग इस चढ़ाई पर ११ अप्रैल को रवाना होकर १२ 
को ताना भील के उत्तरी किनारे गोरगोरा प्रायद्वीप में पहुंच गए। 
उसी दिन एक दूसरा सेनिक दस्ता नोम्गारा से गैलैबेट सीमा की 
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चुंगी पर पहुंच गया। यह स्थान सूडान की सीमा के बिल्कुल 
पास है। इस चढ़ाई में इटालियन सेना का कहीं मुकाबला नहीं 
किया गया । ऐबीसीनियन लोग उनके आने का समाचार 
पाकर ही भाग गए। २४ अप्रैल तक ताना सील पर इटली का 
पूर्णतया चारों ओर से अधिकार हो गया । २७ अप्रैल को 
ताना भील का लाल समुद्र से हवाई सम्बन्ध भी हो गया । अब इस 
सेना ने बेघेमेडर के मुख्य केन्द्र देबरा टेबर पर अधिकार किया। 
दक्षिणी मोर्चा,( अग्नेल ) 

जेनेरल प्रेज़ियानी ने माचे भर संगठन आदि का काम किया। 
अप्रैल के आरम्भ में उसने डेजिअरक नसीबू की उस सेना को नष्ट करने 
का निश्चय किया, जो ऐबीसीनिया की अन्तिम सेना समभी जाती थी। 

१३ अप्रैल को उसका पश्चिमी सीमा में ऐबीसीनियन सेना 
से भयंकर युद्ध हुआ । इस युद्ध में 2६ इटालियन बेकार हो गए । 
किन्तु ऐबीसीनियन सेना को बहुत भारी हानि उठा कर भागना पड़ा । 

ओगेडेन का युद्ध 

यह युद्ध १४ अप्रैल से ३० श्रप्नेल तक चला। हरार की 
सड़क को डेजिअक नसीबू की तीस सहख्र सेना ने रोक रखा था। 
इस सेना के पास कुछ आधुनिक मशीनगने और भारी गने भी 
थीं। इसका सेनापति एक चतुर तुके वहीब पाशा था। इसके 
साथ रास देस्ता के भाई डेजिअक अबेबे देमती की बची खुची 
सेना. भी थी। जेनेरल ग्रेज़ियानी ने इटालियन सेना के तीन भाग 
करके तीन ओर से आक्रमण किया | १४ अप्रेल से २५ अग्रेल 
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तक बड़ा भयंकर युद्ध हुआ । कई स्थानों में तो तलवार, भालों 
और खंजरों तक से युद्ध हुआ। अंत में २५ अ्रप्न ल को ऐबीसीनियन 
सेना को पीछे हटना पड़ा। जेनेरल प्रैज्ञियानी ने २६ ओर 
२८ अप्रैल को अपनी सेना को फिर संगठित करके र८ श्रप्रैल को 
सामाबनेद्द-बुलाने-दगाबुर-की मजबूत मोर्चेबन्दी पर आक्रमण करके 
शत्र को तितर बितर कर दिया। इस, आक्रमण में पांच सहस्‌ 
ऐबीसीनियन मारे गये। इटालियन पक्त के १४ अ्रप्नेल से 
३० अ्रप्नैल तक ५० अफ्सर और १८०० सेनिक हताहत हुए। 
इन युद्धों में ७६० बार विमानों से बम वर्षा की गई, जिसमें २४ 
बिमानों को गोली का निशाना बनाया गया । इस युद्ध के फल- 
खरूप डेजिअक नसीबू की .सेना नष्ट हो गई ओर सासाबनेद्द 
बुलाल-दगाबुर लाइन पर इटली का श्रधिकार हो गया। 
दूसरे मोर्चे 

इस समय इटालियन प्रधान सेनापति माशेल बदोल्लिओ 
था। वह बड़ी सरगर्मी से देसी ओर अदीस अबेबा पर चढ़ाई 
की तयारी कर रहा था। उसके इंजिनीयर लोग विज्ित श्रान्तों में 
सड़क बनाते जाते थे ओर सेना बराबर आगे बढ़ती हुई अन्य 
स्थानों पर अधिकार करती जाती थी। ६ अ्रप्रेल को गादाबी पर 
आर १२ को गल्लाबट पर भी अधिकार हो गया। अब इटली की 
सीमा एकदम सूडान की सीमा स्ते जा मिली। उसी दिन ताना 
मील के समीप गारगोरा प्रायट्रीप पर और ९७ को त्ज्ञेकेडे पर 
अधिकार किया गया। २३ तारीख को उन्होंने भील के दक्षिणी 
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किनारे बहरे दर पर अधिकार करके पूरी ताना कील पर अ्रधि- 
: कार कर लिया। २८ ता० को उनका रास कस्सा के प्रधान स्थान 
ओर बेगेमेदेर के प्रधान केन्द्र देवरा तेबर पर भी अधिकार हो गया । 

२६ अग्रैल को सुल्तान मुहम्मद याहों ने इटालियन शिबिर में 
आकर आधीनता स्वीकार करली। इस प्रकार पूरे औसा प्रान्त 
पर इटली का अधिकार हो गया । 

देसी पर अधिकार 

९ अप्रैल को १८ सहस्न देसी सेना ओर ६००० बोझ के 
पशुओं ने देसी की चढ़ाई आरम्भ की । इस सेना ने ७ दिन में 
२२० मील की यात्रा की । १७ अग्रैल को बह लोग देसी के समीप 
पहुंच गए। यहां उनका ऐबीसीनिया के युवराज ने मुकाबला 
किया, किन्तु उसको शीघ्र ही भागना पड़ा। दूसरे दिन जेनेरल 
पीरज़िश्रो बिरोली ने रास माइकेल के भवन और दूताबास पर 
इटली का मण्डा फहरा दिया। उसी समय वहां पहली पहल 
विमान भी उतरे। 

इस बीच में अदीस अबेबा पर भी विमानों से श्राक्मश 
किया गया। १३ अप्रैल को २२ बम डालने वाले विमान प्रातः- 
काल १०-४० पर श्रदीस अबेबा के ऊपर उड़ते रहे। उन्होंने 
छुपे हुए पर्चे डाल कर राजधानी के निवासियों को अपनी विजय 
का समाचार दिया। 


नीगुस का स्वदेश से पलांयन 
इटालियन सेना की इस विजय से नीगुस बहुत घबरा गया 
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था ) उसका पुत्र युवराज तो १४ अप्रैल को पराजित होकर देश 
में इधर उधर भटक ही रहा था, इधर नीगुस भी कुछ थोड़े से 
राजभक्त सेनिकों को लेकर लाली बेला पहुंचे। वहां से वह 
१७ अप्रैल को चुपचाप ऐबीसीनिया से भाग गए और जहाज में 
बैठ कर जेरुसलेम पहुंचे । उनके पीछे उनके भक्त सरदार इटली 
के साथ युद्ध करते रहे। 

१८ अग्रेल को इटालियन सेना का फिर १५०० ऐबीसीनियनों 
से युद्द हुआ | सम्भवतः सम्राट्‌ की अरब यही सेना शेष रह गई थी। 
इस सेना को विमानों की सहायता से शीघ्र ही नष्ट कर दिया गया। 

राजधानी पर चढाई 

२० अप्रैल को माशल बदोल्लिओ ने अपना प्रधान कार्यालय 
बदल कर देसी को बनाया । यहां उसका अभूतपूर्व स्वागत हुआ | 
अब उसको राजधानी ( अदीस अबेबा ) पर चढ़ाई करनी थी । 
अत: सेन्‍्य संचालन का काम उसने स्वयं अपने हाथ में लिया। 
यद्यपि उसको सम्राद्‌ की सेना के भाग जाने का पता था किन्तु 
बह राजधानी में ज़बदेस्त प्रद्शन करना चाहता था । 

राजधानी पर तीन ओर से चढ़ाई की गई । तीनों सेनाओं 
में दस सहस्त इटालियन, दस सहस््र देसी सैनिक, ग्यारह बैटरी, 
एक स्केडन टैंकों का और १६०० लारियां थीं। चढ़ाई तीनों 
सेनाओं द्वारा क्रश: २०, २५ ओर २६ अप्रेल को आरम्भ 
की गई । यह लोग सड़कों को बनाते ओर आगे बढ़ते जाते थे । 
श्८ अप्रैल को देसी सेना ने दोबा पर ओर ३० को 'सबाउदा” सेना 


राष्ट्रनिमाता मुसोलिनी ३७३ 


ने देबरा पर अधिकार कर लिया । यद्यपि वर्षा के कारण मारे 
बहुत ख़राब हो रहा था, किन्तु यह लोग बढ़े ही चले जाते थे । कई 
स्थानों पर तो उनको रस्सों के सहारे चढ़ना पड़ा । यहां लारियों 
को बुरी तरह से घकेल २ कर चढ़ाना पड़ता था। अन्त में यह 
लोग ४ मई को सायंकाल के समय अदीस अबेबा के समीप 
पहुँच गए, जहां नीगुस के चले जाने पर बेहद लूट मार मची हुई थी। 
अदीस अबेबा पर अधिकार 

मार्शल बदोछिओ ने ५ मई को सायंकाल ४ बजे अदीस 
अबेबा में सेना सहित प्रवेश किया। कुछ घंटों में ही उसके सब 
मुख्य नाकों पर अधिकार कर लिया गया। इस समय माशेल 
बदोलिओ ने अपनी सेना को बड़े मार्मिक शब्दों में बधाई दी। 

दक्षिण मोर्चे के अन्तिम युद्ध 

ओरगैडेन की विजय के पश्चात ऐबीसीनियन सेनाएं ३ मई 
को डैंगैबुर से ६० मील की दूरी पर मोर्चा बांध कर डट गईं। 
किन्तु वह लोग थोड़े से युद्ध के बाद ही भाग निकले। उनका 
अध्यक्ष उमर सामन्तर तो बुरी तरह घायल हुआ | 

४ मई को इटालियन इंजिनीयरों ने तूफान से भरी हुईं गेरर 
नदी के ऊपर ६० फुट लम्बा और २६ टन भारी पुल बिछा दिया । 
यह युद्धकाल में ओगैडन में १६ वां पुल था । अत्र इटालियनों 
ने फिर आगे को बढ़ना आरम्भ किया । जेनेरल ग्रेज़ियानी की 
सेना ने १२० मील आगे बढ़ कर जिगजिगा पर अधिकार कर 
लिया। यह अधिकार अदीस अवेबा पर अधिकार होने के कुछ 
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घंटों बाद ही किया गया था। यहां उनके हाथ बहुत सी युद्ध- 
सामग्री भी लगी । अब ड्यूबट लोगों को जिगजिगा-दरार सड़क 
की मारदा धाटी पर अधिकार करने को भेजा गया । अब दक्षिणी 
मोर्चे से भी शत्रु के मुकाबले का भय बिल्कुल जाता रहा था 
ओर केवल हरार पर ही श्रधिकार करना शेष था। अतएब एक 
सैनिक दस्ता जेनेरल नैसी की आधीनता में भेजा गया, जिसने 
८ मई को सायंकाल के समय हरार पर अधिकार कर लिया। 
इस समय अदीस अबेबा के समान हरार में भी भयंकर छूट 
मची हुई थी। श्रतएब शान्ति रक्षा के लिये ३५ विमानों को 
हरार के ऊपर घुमाया गया | 

जेनेरल नेंबैरा की अध्यक्षता में एक और सेना ने ९ मई को 
द्रिदावा पर अधिकार किया। यहां भी उनको बहुत सी युद्ध- 
सामग्री मिली। इसी दिन यहां एक इटालियन सेना अदीस 
अबंबा से आई। इस प्रकार उत्तरी और दक्षिणी सेनाओं के 
मिल जाने से बड़ी भारी खुशी मनाई गई और ऐशब्रीसीनिया 
विजय के कार्य को पूर्ण समझा गया। इस प्रकार यह युद्ध 
३ अक्तूबर १९३५ से ६ मई १९३६ तक ७ माह ६ दिन चला। 

इस युद्ध में इटली को कुल ४३५६ व्यक्तियों की हानि निम्न 
प्रकार से उठानी पड़ी-- 

गोरे ११४८ मारे गये, १२४ जखर्मों से मरे, ३१ खोए गए, 
१००६ घायल हुए अथोव कुल २३१३ गोरे बेकार हुए। 

श्रमिक ४०३ बेकार हुए और देसी सैनिक १५९३ बेकार हो गए। 
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युद्ध के बाद प्रवन्ध 

ऐबीसीनिया पर जिजय प्राप्त होते ही मुसोलिनी ने ९ मई 
को एक विज्ञप्ति निकाल कर घोषणा की, जिसके अनुसार ऐबी- 
सीनिया, एरेट्रिया और सुमालीलेंड का एक उपनिवेश बना कर 
उसका नाम इटालियन पूर्वी अफ्रीका रखा गया ओर इटली के 
राजा को उसका सम्नाद्‌ और .माशल बदोल्लिओ को उसका 
बाएसराय घोषित किया गया। इसी समय ब्रिटिश रेडक्रास यूनिट 
को ऐबीसीनिया ओड़ने की आज्ञा दी गई । एरेट्रिया, सुमाल्री- 
लैए्ड और ऐबीसीनिया का सम्मिलित क्षेत्रफक्ष ६ लाख बगे- 
मील और जनसंख्या डेढ़ करोड़ से अधिक हे । शासन की 
सुविधा के लिये इसको एऐरेट्रिया, सुमालीलैण्ड, अम्हारा, हरार 
ओर गोज्ञम नाम के पांच प्रान्तों में बांट दिया गया । ऐबी- 
सीनिया नाम को सरकारी काग़ज़ों में से एकद्म उड़ा दिया गया। 
ऐरेट्रिया की राजधानी अस्‍्मारा और सुमालीलेंड की राज- 
घानी योगाडीशु अब प्रान्तीय राजधानियां बना दी गईं । उनको 
शीघ्र ही रेल द्वारा अदीस अबेबा से मिला दिया जावेगा । इस 
समस्त उपनिवेश की राजधानी अदीस अबेबा को बनाया गया | 

रास नसीबू के बचे हुए सैनिकों और किसानों ने हरार नगर 
को लूट कर उसमें आग लगा रखी थी । १२ मई तक भी वहां 
की गलियां लाशे से भरी पड़ी थीं। हजारों व्यक्ति जिनमें अंग्रेज, 
अरब और भारतीय भी थे, बेघरबार हो गये थे। डाकुओं ने 
प्रसिद्ध भारतीय फर्म मुहम्मदअली स्टोर को तो बुरी तरद्द लूटा। 


३७६ ह राष्ट्रनरमाता मुसोलिनी 


ऐबीसीनिया के इस उपनिवेश में इटली को लोहा, कोयला 
पंथा मिट्टी का तेल प्रचुर मात्रा में प्राप्त होंगे। अभी तक इटली 
को इन वस्तुओं के लिये अन्य राष्ट्रों का मुंह जोहना पड़ता था। 
किन्तु अब वह इस विषय में भी स्वावलम्बी बन कर अपने 
कलाकोशल की उन्नति कर सकेगा । 


२१ मई को इटली ने ज्रिटेन तथों फ्रांस को सूचित किया कि 
बह ऐबीसीनिया से अपमी उन अतिरिक्त फौजों को वापिस बुलालें, 
जो उन्होंने अपने नागरिकों की रक्षा के लिए वहां रखी हुईं थी। 


इसी समय इटालियन सेनाओं ने ऐबीसीनिया के पुराने किले 
डेब्रामकज़ोस तथा गज्जम नगर पर भी अधिकार कर लिया। 

२४ मई को साशल बदोलिओ मसावा से जहाज में सवार 
होकर इटली को चले । आपकी अनुपस्थिति में मार्शल ग्रेजियानी 
को वहां का वाएसराय बनाया गया। 


अदीस अबेबा पर जिस समय इटली ने अधिकार किया 
था, वहां अराजकता का अखरड साम्राज्य था। सारे नगर में लूट मार, 
अग्निकांड ओर हत्या का बाज़ार गरम था। इटालियन अधि- 
कारियों ने स्थिति का कठोरता से मुकाबला किया, और २५ मई 
तक ३४५३ आदमियों को विभिन्न अपराधों में गोली,से उड़ा दिया। 
१० जून को किरीलोस के आके बिशप, रास हेलुअबुना और ५० 
इथोषियन सरदारों तथा धर्माचार्यों ने जेनेरल ग्रैज़ियानी के सामने 
आत्म समर्पण कर दिया और इटली की आधीनता स्वीकार की । 
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मार्शल बदोल्निओ रोम में 


२४५ मई को माशेल बदोलिओ मसावा से जहाज्ञ में बैठ कर 
इटली को चले । जब आप ४ जून १६३६ को नेपुल्स में जहाज्ञ 
से उतरे तो राजकुमार अम्बरतो ने ४०० अफसरों, २००० मह- 
भानों ओर कई फ़ासिस्ट संस्थाओं के प्रतिनिधियों सहित उनका 
स्वागत किया । फौज, पल्टन और बैरड के साथ ही उनको २१ 
तोपों की सलामी दी गई | आप एक विशेष रेल द्वारा रोम पहुंचे। 
गाड़ी स उतरते ही आपको प्लैटफार्म पर खड़े हुए मुसोलिनी ने 
चूम लिया। यहां भी बेंड और सेना ने आपको सलामी दी | जब 
आप अपनी स्त्री, लड़की ओर लड़के के साथ मोटर में बैठ कर 
घर को चले तो हर्षोन्मत्त जनता ने आपकी जय बोल कर आपका 
स्वागत किया | १२ जून को आपको “अदीस अबेबा का ड्यू क! 
बनाया गया । उन्होंने फिर अपने पुराने जेनेरल-स्टाफ के प्रधान 
पद्‌ का का्येभार सम्भाल लिया । उनके स्थान में इथोपिया का 
वाएसराय मार्शल ग्रेज्ञियानी को बनाया गया। 

६ जुलाई को यह घोषणा की गई कि मार्शल बदोलिओ के 
प्रति समस्त इटालियन राष्ट्र की ऋतज्ञता प्रदर्शित करने के लिये 
मंत्रीमएडल ने निश्चय किया है. कि उनके वर्तमान वेतन को 
आजन्म दिया जाबे। ः 


पन्द्रहवां अध्याय 
परतंत्र ऐबीसीनिया की तड़प 


ऐबीसीनिया की पराजय और राष्ट्रसंघ-ऐबीसीनिया के 
मामले में राष्ट्रसंघ ने जिस नपुसकता का परिचय दिया 
वह इतिहास में अपने ढंग की अनूठी हे। यद्यपि राष्ट्रसंघ ने 
इटली का आशिक बहिष्कार कर दिया था और उसमें 
राष्ट्संघ के असदस्य-राष्ट्र अमरीका, जमेनी और जापान 
भी सम्मिलित हो गए थे, किन्तु इटली ने इस आशिक 
संकट का बड़ी सफलता से सामना किया ओर ऐबीसीनिया 
को जीत ही लिया । ऐबीसीनिया .की पूर्ण पराजय से 
राष्ट्रसंघ के क्षेत्र में बड़ा भारी आश्चये प्रगण किया गया। अब 
उसको इटली के मुकाबले अपनी नाक बचाने की चिन्ता पड़ी। 
११ मई को राष्ट्रसंघ की कार्यकारिणी का एक अधिवेशन हुआ, 
जिसमें ऐबीसीसीनियन मामले को बिचाराधीन रखने का निश्चय 
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किया गया । इसके विरोध स्वरूप इटली के प्रतिनिधि बैरन 
ऐलोईज़ी ( 38707 /]० ५» )सभा स उठ कर चले गए । 


काउंट चानो ((१०५०४ (४७70) मुसोलिनी के दामाद हैं। आपने 
ऐबीसीनिया पर बम-वर्षा करने में बड़ी बीरता का परिचय दिया 
था। जूनके आरम्भ में मुसोलिनी ने आपको विदेशी मन्त्री बना 
दिया । इसके पश्चात ता० १२ जून को मुसोलिनी ने राष्ट्रसंध का 
प्रतिनिधि बैरन ऐलोइज़ी के स्थान में सिन्‍योर डीपेपो को बनाया। 
बैरन ऐलोइज़ी को 'रीयर एडमीरल” की उपाधि दी गई । 


आर्थिक ग्रतिबन्ध 


ऐबीसीनिया की विजय के पश्चात्‌ प्रतिबन्धों की असारता 
को सारे संसार ने समझ लिया । अत: सबसे पहिले अमरीका 
ने ता० २९ जून १९३६ को इटली के व्यापार पर से प्रतिबन्ध 
उठाने की घोषणा की । इससे पूबे २० जून को ब्रिटेन के बिदेशी 
मन्‍त्री कप्तान ऐंथोनी ईडेन ने दण्डब्यवस्था की श्रसफलता को 
स्पष्टतः स्वीकार करते हुए कहा कि अब प्रतिबन्धों को आगे 
चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है । उन्होंने यह भी स्वीकार 
किया कि ऐबीसीनिया को प्रतिबन्धों से नहीं--वरन्‌ केबलमात्र युद्ध 
से ही बचाया जा सकता था, जिसके लिए कोई राष्ट्र तयार नहीं 
था। २४ जून को फ्रांस के चैम्बर आफ़ डेपुटीज में भी विदेशी 
सन्त्री क्री डोल्बी ने प्रतिबंधों को जारी रखना ब्यर्थ बतलाया | 





३घ७० राष्ट्रनिमाता मुसोलिनी 


राष्ट्संध की पूर्ण पराजय 

राष्ट्रसंघ में इशोपिया का मामला १९ मई के बाद ३० जून 
को उपस्थित किया जाने वाला था। अनेक प्रतिनिधियों के अति- 
रिक्त इशोपिया के भूतपूबे सम्राट भी इसमें भाग लेने के लिये 
ता० २६ जून को जेनेवा पहुंचे । यहां उनका हजारों की संख्या में 
जनता ने स्वागत किया । ३० जून को नीगुस ने राष्ट्रसंघ में बड़ा 
हृदयद्रावक भाषण दिया। आपने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राष्ट्रसंघ 
ने उसको वचन देकर भी कुछ सहायता नहीं दी ओर इटली के 
सामने चुपके से सिर झुका दिया। किन्तु राष्ट्रसंघ के बलवान 
सदस्यों पर इस भाषण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके विरुद्ध 
उन्होंने इटली पर से दण्डव्यवस्था उठाकर नीगुस को साफ़ 
अ'गूठा दिखा दिया और इटली के सन्मुख अपनी पराजय को 
स्पष्ट रूप से स्वीकार कर किया । 

सम्राट नीगुस ने ४ जुलाई को राष्ट्रसंघ के सेक्ेटरी को सूचित 
किया कि इथोपिया के गोर प्रदेश में अभी तक इथोपियन सरकार 
क्रायम है । सिनेटर बाल्डोसेडिक बहां की सरकार का प्र सीडेंट 
है ओर रास इमेरू वहां साम्र[|ज्य की सेनाओं का फिर से संगठन 
कर रहा हे । 

राष्ट्संघ के इस अधिवेशन में नीगुस ने राष्ट्रस्थध के सामने 
दो मांगें उपस्थित की थीं। एक तो एक करोड़ स्टलिंग के कर्ज की 
मांग तथा दुसरा इथोषिया में इटली की सरकार का स्वीकार न 
किया जाना । राष्ट्रसंघ ने पद्दिली मांग को ६ जुलाई को अस्वीकार 
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करके दूसरी को विचित्र रूप से टाल दिया। परिणाम स्वरूप 
१० जुलाई को २०१ दिन के पश्चात ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, 
भारत आदि देशों ने दण्डव्यवस्था का अन्त कर दिया। इस 
अवसर पर सम्पूर्ण इटली भर में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। 
बिद्रोही इथोषियन 

इथोपिया विजय के पश्चात्‌ भी स्वतन्त्रता के पुजारी इथोपियन 
लोगों ने इटली की आंधीनता स्वीकार नहीं की। वह लोग 
छोटी २ पार्टियों में इटालियनों वर जब कभी भी आक्रमण 
कर के लूट मार किया करते थे । उन्होंने इटालियन सैनिकोंको पकड़ २ 
कर उनकी गदेनें काट डालीं । एक दिन तो जून मास के अन्त में 
अदीस अबेबा में ही कुछ इटालियन सिपाहियों को काट डाला 
गया। इस पर इटालियन अधिकारियों ने हज़ारों इथोपियनों 
ओर यूरोपियनों को, गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से बहुतों को 
दण्ड दिया गया। 

मुसोलिनी ने पीछे से इन बिद्रोहियों को शांतिपूर्ण नागरिक 
बनाने के लिये सेना में स्थान देना आरम्भ किया। इसका वास्तव 
में इच्छित प्रभाव देखने में आया। 

नया प्रबन्ध 

इथोपिया के ॥ लाख काली कुर्ती के सैनिकों को वहां 
राजकमचारी, व्यापारी, किसान तथा इंजिनीयर आदि के रूप में 
बसा दिया गया। उनके लिये अनेक स्त्रियों को भी इटली से 
ऐबीसीनिया भेजा गया | 
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डगदन की मरुभूमि को नहरों से सींच कर उसे कृषि के 
योग्य बनाया जा रहा है। बैबशिवेली ओर जूबा नदियों के जल 
से आबपाशी की उन्नति की जा रही है । 

इथोपियनों की अदीस अबेबा पर चढ़ाई 

६ जुलाई को इथोपियनों ने जिम्मा के हवाई अड्डे पर उतरे हुए 
३ बिमानों को नष्ट करके उनमें बैठे हुए ८-६ इटालियन अफ़सरों को 
मार डाला । इसके दो ही दिन बाद उन्होंने अदीस अबेबा-जिबूरी 
रेल्ने की लाइन काट दी और इटालियनों के लिये सामान 
लेजाने वाली दो गाड़ियों को रोक लिया। 

२२ जुलाई को इथोषियन सेनाओं द्वारा अदीस अबेबा पर फिर 
चढ़ाई करने का समाचार मिला था। कहा गया था कि इस 
समय रास कस्सा की बची खुची सेना और रास सेयूम दो ओर 
से राजधानी की ओर बढ़े । इधोपियन और इटालियन सेनाओं 
में भयंकर घमासान हुआ, जिसमें दोनों ओर के कई सेनिक 
हताहत हुए । 

र८ जुलाई को रास कस्सा के पुत्र ने विशाल और शक्ति- 
शाली सेना की सहायता से अदीस अबेबा ओर देसी के बीच 
का इटालियन यातायात काटने का यत्न किया। किन्तु रास हेल 
की संगठित सेना ने युद्ध करके उसे पीछे हटा दिया। उसके एक 
सदस्त्र सैनिक हताहत हुए । 

२ अगस्त के लगभग दीसी के पास इटालियन सेना और 
इथोपियनों में फिर भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दोनों ओर के 
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७ सदृस्न व्यक्ति हताहत हुए। एक बार तो इधोषियन लोग 
अदीस अबेबा में भी घुस आए, किन्तु उनको शीघ्र ही फिर 
निकाल दिया गया। जनता में इससे खूब आतंक छा गया, किन्तु 
इथोषपियन लोग शद्दर से निकल जाने पर भी उसके चारों ओर 
भाड़ियों में छिप गए। बह अचानक ही किसी भी दिशा से नगर 
पर कभी भी आक्रमण कर देते थे। उन दिनों इटालियन सेनाएं उनका 
सामना करने के लिये सदा तयार रहती थीं। उस समय इटा- 
लियन अ्रधिकारियों को दीरेदाबा से अदीस अबेबा में विमान 
हारा सेना लानी पड़ती थो । एक बार तो इटालियनों ने इस 
प्रकार सेना लाने बाले एक विमान को निशाना लगा कर नीचे 
गिरा लिया । 


अदीस अबेबा से ४० मील दूर मोमियो में दो सहस्र इधोपि- 
यन कबीले वाले इटालियन सेना पर दूट पड़े, जिनको बाद में खदेड़ 
दिया गया । इथोपियनों ने एक बार १६ लारियों की कुमक पर 
आक्रमण करके उसको नष्ट भ्रष्टकर दिया। इटालियन पक्ष के २०० 
सेनिक भी मारे गए। 


४ अगस्त के पोट सईद के समाचार के अनुसार उत्तरी पश्चिमी 
मुहिम के ऐबीसीनियन सेनापति असीमूर ने ६ सहस्र व्यक्तियों की 
एक सेना तयार की और वह चालीस सहसख्र सेना के साथ देसी और 
अदीस अबेबा पर चढ़ाई के लिये रवाना हुआ । ऐबीसीनियनों का 
कहना दे कि रास इमेरू ने बहुत सी इटालियन चौकियों पर चढ़ाई 
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करके उसको नष्टकर दिया और उनके हाथ अदीस अबेबा की हाल 
की चढ़ाई में बहुत सी युद्ध सामग्री भी लगी हे । 


उधर रास कस्सा के दूसरे पुत्र देज़ाज़् बांडबासा की अध्यक्षता 
में इथोपियन सेना ने ताना कील के पास इटालियनों के साथ 
भीषण युद्ध किया। पेरिस स्थित भूतपूवे इथोपियन मिनिस्टर तकले 
बारीत की अध्यक्षता में एक इथोपियन टुकड़ी अदीस अबेबा के 
पास रेलवे लाइन पर मोर्चाबंदी की हुई थी। किन्तु वर्षा के कारण 
प्रगट हुईं ऐबीसीनियन खतंत्रता की यह अन्तिम चमक भी थोड़े 
. दिन और चमक कर लुप्त हो गईं | इटली ने इन लोगों का पूरी 
शक्ति से दमन किया। इतना ही नहीं वरन्‌, विदेशों में ऐबीसीनिया 
के पक्ष में प्रचार करने वाले रास नसीबू और भूतपूवें इथोपियन 
सरकार के पेरिस स्थित भूतपूबे प्रतिनिधि बालडामरिया की सारी 
जायदाद १५अगस्त को जब्त करली गई । १८अगस्त को ऐबीसीनिया 
के भूतपूर्व सम्राट्‌ नीगुस की व्यक्तिगत ज़ायदाद को भी जब्त कर 
लिया गया । सरकारी तोर से धोषणा करके इटली-प्रवासी 
किसानों को ऐबीसीनिया में अक्तूबर में सम्राद्‌ नीगुस की 
जायदाद पर बसा दिया गया। 


२७ अगस्त को १२०० ऐबीसीनियों ने अदीस अबेबा पर स्थानीय 
वाई बन्द्र के दक्षिणी पाश्वे से जोरदार आक्रमण किया, किन्तु 
इटालियनों ने उनको मार भगाया । इस युद्ध में२०० ऐबीसीनियनों 
ओर इटालिन पक्ष के १५ अस्करी मारे गए और ४० घायल हुए। 
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रास ऐलू अपनी सेना सहित विद्रोही ऐबीसीनियों के विरुद्ध 
इटालियनों से जा मिला । 
शाह नीयुस इंगलेंड में 

यह बतलाया जा चुका हे कि ऐबीसीनिया के सम्राट रास 
तफ़ारी युद्ध के समय वहां से चुपचाप भाग कर फ़िलिस्तीन के 
जेरुसलेम नगर को चले गए थे । २३ मई १६३६ को वह अपने दो 
लड़कों, एक लड़की ओर प्राइवेट सेक्र टरी सहित वहां से लंदन के 
लिये रवाना हुए और ता० ३ जून १९३६ को बहां पहुंच गए। लंदन 
में आपका कई एक सावेज़निक सभाश्रों में व्याख्यान हुआ। भारतीयों 
ने तो आपका और आपके परिवार का कई बार स्वागत किया । 
आपने ३०जून को जेनेवा के राष्ट्रसंघ में अपना पक्त समर्थन करते 
हुए बड़ा मार्मिक भाषण दिया, जिसका उल्लेख पीछे पछ ३८० पर 
किया जा चुका है। वहां से लंदन आकर २४ अगस्त को आप बेकिंग 
मस्जिद में गये | यहां आपको एक कुरआन भेंट किया गया। 

राजनीतिक क्षेत्रों में अत्यंत दौड़ धूप करने पर भी भूतपूबे 
सम्राट्र नीगुस को यूरोपीय राष्ट्रों की सहानुभूति इटली के बिरुद्ध 
न मिल सकी । उनको राष्ट्रसंध सं बडी आशा थी, किन्तु वह भी कोरो 
सततृष्णा ही प्रमाणित हुईं। यद्यपि कभी २ उनके मन में आशा की 
एक मंद किरण चमक जाया करती हे, किन्तु सितम्बर १६३६ 
के आरंभ में ही उनको निधेनता का अनु भव होने लगा। उन्होंने 
होटल के ख्चीले जीवन को छोड कर लन्दन के समीप ही 
रहने के लिये मकान ढूंढना आरम्भ फिया। मकान का स्थायी प्रबंध 
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हो जाने पर वह जेरुसलेम से अपनी पत्नी को भी बुला लेने वाले 
थे । उनकी सुपुत्री राजकुमारी ताशाह्दी लन्दन के एक अस्पताल में 
काम सीखने लगी। वह आम दाइयों के समान निश्चित समय 
पर काम करती और प्रत्येक कत्तेव्य को निबाहती थी । 
इथोषिया और राष्ट्रसंघ की सदस्यता 
राष्ट्रसंघ के सितम्बर १९३६ के अधिवेशन में यह प्रश्न उपस्थित 
था कि इथोपिया को राष्ट्रसंघ का सदस्य रहने दिया जाबे या नहीं । इसके 
लिये राष्ट्रसंघ में अपने प्रतिनिधियों को सहायता देने के लिये सम्राद्‌ 
नीगुस फिर स्वयं ता० २१ सितम्बर सन्‌ १६३६ को सायंकाल ०॥| बजे 
जेनेवा पहुंचे । हवाई अड पर सैंकड़ों पत्रकारों और फोटोप्राफरों 
की भीड ने आपका स्वरागत किया। ५० पुलिसमैन भी अड्डे पर 
मौजूद थे | नीगुस मोटर में सवार होकर सीधे होटल चले गए । 
इटली ने ऐबीसीनिया-विजय के पश्चात राष्ट्रसंघ का तब तक के 
लिए बहिष्कार कर दिया, तब तक इथोपिया को राष्ट्रसंघ की 
सदस्यता से प्रथक्‌ न किया जावे । राष्ट्रसंघ ने इथोपिया का मामला 
एक अधिकार निर्णय कमैटी (क्रेडेशियल कमैटी) के सुपुर्दे किया, 
जिसके सदस्य जिटेन, फ्रांस, रूस, यूनान, जेकोस्लोबाकिया, तुर्की, 
पीरू और न्यूज़ीलेस्ड को बनाया गया । इस कमैटी ने तारीख २३ 
को इथोपिया के प्रश्न को स्वयं तय न करके हेग के अन्तरोष्ट्रीय 
न्यायालय के सुपुर्द करने का निश्चय किया | इटली कमेटी के इस 
निर्णय से भी संतुष्ट न हुआ। राष्ट्रसंघ की असेम्बली ने भी 
केडें शियल कमैटी के इस निशेय को ३९ पक्ष और ४ बिपक्त मतों से 
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स्थीकार कर लिया। ६ देशों ने मत नहीं द्या। हैग के न्‍्यायालय 
का निणेय होने तक इथोपिया को राष्ट्रसंघ का सदस्य रइने दिया 
गया। ऐबीसीनियन प्रतिनिधि मि० टेईजाज ने इस निर्णय को 
सिर भ्ुुका कर धन्यवाद सहित स्वीकार किया । किन्तु ऐबोसीनिया 
के भूतपूर्व सम्राद्‌ हेली सलासी अथवा रास तफ़ारी ने इस सब 
कार्य का कोई फल न देख कर २६ मई १९३७ को राष्ट्रसंघ को सूचना 
दी कि वह अब अपना प्रतिनिधि राष्ट्रसंघ में नहीं भेजेंगे, 
क्योंकि इससे वह अपना भविष्य में कोई लाभ नहीं देखते । 
पेरिसस्थित ऐबीसीनियन राजदूत 

२४ सितम्बर को पेरिस स्थित ऐबीसीनियन राजदूत मि० 
वुलडीमेरियन ने इटालियन दूताबास पर जाकर इटालियन नौसेना 
तथा फ़ोज़ी राजप्रतिनिधि सिन्‍्योर करूरी के सामने आधीनता 
स्वीकार कर ली ओर इटली के राजा को ऐबीसीनिया का सम्राद्‌ 
स्वीकार कर लिया। 

स्वृतन्त्र ऐबीसीनिया पर इटली की चढ़ाई 

२४ सितम्बर को ही इटली ने उस स्व्रतन्त्र ऐबीसीनियन 
सरकार के विरुद्ध चढ़ाई की, जिसका अस्तित्व गोर प्रदेश में 
बतलाया जाता था। इन लोगों ने पश्चिमी ऐबीसीनिया के 
गियवेसेरी नामक स्थान पर अधिकार किया। इस समय ता० २१ 
अक्तूबर १९३६ को इनको ऐबीसीनियनों के साथ भयंकर युद्ध 
करना पड़ा । यह युद्ध ६ घंटों तक हुआ । पहिले इटालियन तोपों 
ने गोलाबारी की | फिर पल्षटन ने ऐबीसीनियनों पर धावा बोला, 
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जिससे वह लोग सैंकड़ों की संख्या में मर गए ओर उनको भाग 
कर गुफाओं में आश्रय लेना पड़ा । इसके पश्चात्‌ डेडजेच एबी 
की अध्यक्षता में ऐबीसीनियनों ने इटालियन सेना पर भयंकर 
आक्रमण किया। किन्तु इस आक्रमण को विमानों की बम-बर्षा 
द्वारा व्यर्थ कर दिया गया। इसके पश्चात इटालियन पल्टन ने 
भागते हुए ऐबीसीनियनों का पीछा किया । ऐबीसीनियन कमांडर 
डेडजेच एबी भी मारा गया। उसकी लाश रण भूमि में पाई 
गई | ऐबीसीनियनों की बहुत सी मशीनगने इटालियनों के हाथ 
लगीं। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इटालियन लोग पश्चिमी 
ऐबीसीनिया के उपजाऊ क्षेत्र सिडोमा तक पहुंच गए । 


२१ नवम्बर तक इटालियन सेना ने जिम्मा प्रांत पर अधि 
कार कर लिया। सेना की एक टुकड़ी ने गोर से ३५ मील उत्तर 
वोलागा जिले में जूठडी की प्लैटीनम की खान पर अधिकार कर लिया। 
इटालियन सेनाओं का प्राय: कहीं मुकाबला नहीं किया गया । 


२६ नवम्बर तक इटालियन सेना ने पश्चिमी ऐबीसीनियन 
सरकार की राजधानी गोर पर भी बिना किसी मुकाबले के 
अधिकार कर लिया। इटालियन सरकार ने एक वक्तव्य देकर 
घोषणा की कि बहां कोई भी स्वतन्त्र सरकार नहीं पाई गई। 
सम्भवत: रास इमेरू की सेनाएं सूडान के सीमान्त की ओर 
क्लौट गईं । किन्तु इटालियन सेना ने रास इमेरू का पीछा 
किया और लगभग १५ दिसम्बर को उसे ८०० ऐबीसीनियनों 


पड | मन 
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सहित गिरफ़्तार कर लिया। इस युद्ध में इटली को एक सहख 
से भी अधिक बन्दूक ओर पाँच मशीनगने मिलीं । 

१८ दिसम्बर को इटालियन दस्ता गोर से ७४ मील दूर 
पश्चिम गैम्बेला प्रदेश में दाखिल हुआ । उसने उस चुंगीघर 
पर अधिकार कर लिया, जो सूडान से आने ओर वहां को जाने 
वाले माल की चुंगी बसूल किया करता था। इस सेना को युद्ध 
तथा चिकित्सा-सम्बन्धी सामग्री विमानों द्वारा पहुंचाई जाती थी। 

ऐबीसीनिया विजय की अन्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृति 

इंटली द्वारा ऐबीसीनिया की विजय को राष्ट्रसंघ के विरोध के कारण 
अन्य राज्यों के स्वीकार न करने पर भी सब से पहिले जमेनी ने 
तारीख २० अक्तूबर १९३६ को उसे स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात्‌ 
आस्ट्रिया और हंगैरी ने भी ता० १३ नवम्बर १९३६ को उसको 
स्वीकार कर लिया। २८ नवम्बर को एक अद्धेसरकारी घोषणा द्वारा 
जापान ने भी इथोपिया पर इटली का अधिकार स्वीकार कर लिया । 
इसके बदले में इंटली ने मंचूको पर जापान का अधिकार मान 
लिया | समभौते में जापान का इथोषिया में ओद्योगिक अधिकार 
स्वीकार किया गया । इसके थोड़े दिनों के पश्चात्‌ जापान मन्त्रीमंडल 
ने अदीस अबेबा में जापानी लीगेशन के स्थान में कांस्लेट की 
स्थापना कर दी । २२ दिसम्बर को ब्रिटेन ने भी अपने 
अदीस अबेबा के लीगेशन को कांसुलेट में बदल कर अप्रत्यक्ष 
रीति से इथोषिया पर इटली के प्रभुत्व को मान लिया । इसके 
पश्चात्‌ २३ द्सिम्बर को फ्रांस ने भी अपने अदीस अबेबा के 
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लीगेशन को कांसुलंट में बदल कर ब्रिटेन का अनुकरण किया। 
२४ दिसम्बर को स्वीजलेंए्ड ने और १६ नवम्बर को यूगोस्लैविया 
ने भी इथोषिया,पर इटली के भ्रभुत्व को स्वीकार कर लिया। 
इथोपियनों का जनवरी सन्‌ ३७ में फिर युद्ध 

यद्यपि इटली ने ऐबीसीनिया को विजय कर लिया और 
यूरोप के राज्यों ने मी उस पर उसके प्रभुत्व को प्रत्यक्ष या अप्र- 
त्यक्ष रीति से मान लिया, किन्तु वहां स्वतन्त्रता का बीज विद्य- 
मान है। यद्यपि बह लोग दमन के कारण दब जाते हैं किन्तु 
मौका पाते ही उठने से भी नहीं चूकते । 

२१ जनवरी सन्‌ १६३७ को सम्राद्‌ नीगुस के एक प्रमुख सेना- 
पति रास देस्ता के देसियों की एक बड़ी भारी सेना लेकर इटा- 
लियनों के विरुद्ध खड़े होने का समाचार मिला था। इस पर 
इटालियन सेनापति तथा वायसराय माशेैञ्न ग्रेज़ियानी ने रास 
देस्ता के विरुद्ध चढ़ाई की। उन्होंने २० सहख्न सैनिकों के चार 
दस्ते रास देस्ता को घेरने के लिये भेजे । उस समय रास देस्ता 
अपनी १० सहखत्र सेना सहित भ्ील मारधेरीटा के पूबे प्रदेश में 
था। दास देस्ता के साथ गैत्री मेरियम भी था। इस युद्ध के लिये 
मार्शल ग्रेज़ियानी को अपना हेडकाटेर अदीस अबेबा से हटा कर 
युद्ध की तयारी के लिये इरगालेन ले जाना पड़ा । थोड़े दिनों के 
युद्ध के पश्चात्‌ रास देस्ता की सेनाओं को पूर्णतया नड्ट कर दिया 
गया। कमांडर डेड जेसमच प्रेत्रे मेरियन को ग्रेट लेक के प्रांत में 

घेर कर मार डोला गया। किन्तु रास देस्ता न पकड़ा जा सका । 
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मार्शल ग्रज़ियानी 
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जेनेरल ग्रेंज़ियानी पर बमवर्षा 


ऐबीसीनिया का इटालियन वाएसराय १६ फरवरी को अदीस 
अबेबा के गिरजाघरों ओर मस्ज़िदों में उपहार बांट रहा था कि 
कुछ असन्तुष्ट ऐबीसीनियनों ने जो भीड़ में आकर मिल गए थे, 
उस पर हाथ से फेंके जाने वाले कई बम फेंके । इससे जेनेरल 
ग्रेज़यानी के साधारण, परन्तु जेनेरल लियोट। के सख्त चोट 
आई । भीड़ में कई ऐबीसीनियन भी घायल हुए। 


इस घटना से उसी समय पुलिस ने भीड़ को रोक लिया और 
गिरफ़्तारियां आरम्भ करदीं। २२ फरवरी के रोम के समाचार के 
अनुसार उस समय तक दस सहख्र ऐबीसीनियन गिरफ़्तार किये 
जा चुके थे। माशेल ग्रेज़ियानी की दशा इस समय तक सन्तोष- 
जनक हो गई थी। जेनेरल लियोटा भी बहुत कुछ अच्छा हो गया 
था। किन्तु वह दोन्गें ही ३१ मां तक अस्पताल में रहे । 
फ्रासिस्टों (इटालियनों) के सैनिक दस्ते ने राजधानी के संदिग्ध क्षेत्र 

से तमाम ऐबीसीनियनों को निकाल दिया और अदीस अबेबा पर 

तीस सहस्र इटालियन सैनिकों का पहरा बिठला दिया। 


विभिन्न समाचार कम्पनियों का कहना है कि बम फेंके जाने 
के बाद अदीस अबेबा में रहने वाले ऐबीसीनियनों को घर से 
निकाल कर एक पंक्ति में खड़ा किया गया और वह सब मशीन- 
गन द्वारा उड़ा दिये गए। ऐबीसीनियन पजञामा पहिनने वालों 
को शूट किये जाने की आज्ञा के कारण ऐबीसीनियन पजामा 
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पहिनने वाले मुसलमान भी शूट कर दिये गये। क़त्ले आम से 
स्त्रियां और बच्चे तक भी नहीं बच पाए। 

इटालियन अधिकारियों के सन्मुख आत्मसमर्पण करने वाले 
सभी ऐबीसीनियन सरदारों को शहर के बाहिर कर दिया गया। 
हेल सिलासी, रास गुगसा और रास हेलू को भी शहर से 
निकाल दिया गया। 

इस क़त्ले आम के आरम्भ करते समय ब्रिटिश लीगेशन के 
चारों ओर गार्ड बिठला कर उसे चेतावनी दे दी गई कि वह 
रेडियो द्वारा समाचार बाहिर न भेजे । उस समय समाचारपत्रों 
पर कठोर सेंसर लगा दिया गया था। 

उस समय १५ भारतीय और ५० अरब भी गिरफ़्तार किये 
गए थे। किन्तु ब्रिटिश काउन्सल जेनेरल के हस्तक्षेप पर भारतीय 
सभी छोड़ दिए गए। लुटमार ओर आग लगाने की घटनाए' भी 
हुईं, किन्तु राजधानी ऐबीसीनियनों से सर्वथा खाली कराली गई । 
केवल जहां तहां थोड़े से गूरेज लड़के दिखाई पड़ जाते थे । हावेश 
तक की रेलवे लाइन पर भी भयानक बम बर्षा की गई और सैकड़ों 
गांव जला द्यिगए। हरार से भी कुछ लोगों के मारे जाने का समाचार 
मिला था। वहां भी लोगों के घर फू'क दिए गए । कहा जाता है 
कि डिरे डाक में भी वही आडेर दिया गया था और सब ऐशब्री- 
सीनियनों को एक स्थान पर एकत्रित होने का आदेश दिया गया था। 
किन्तु फ्रेंच काउंसल के प्रबल विरोध के कारण उनके प्राण बच गए । 

१६ मार्च को इंगलेंड की लाडे सभा में केण्टरबरी के आर्क 
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बिशप ने कहा कि “१६ फबेरी को जिस दिन अदीस अबेबा में 
मार्शल प्रेज़ियानी पर बम फेंका गया और डसके अगले दो दिन 
इंटालियन सेना और ब्लैकशर्ट कोर ने अदीस अबेवा के इथोपियनों 
पर जो अत्याचार किये गए हैं,उनकी तुलना जे.जे. एक्सेरल से की जा 
सकती है।ब्लेकशर्ट लोगों की सशब्र टोलियां बम, आग फेंकने वाली 
राइफिल और पिस्तौलें लेकर पागलों के समान अदीस अबेबा के 
इथोपियनों की बस्ती में घुस गई । जहां बम गिरा था, उन्होंने 
उस हल्के को चारों ओर से घेर लिया । मॉपड़ियों में आग लगा 
दी गई और आग से बच कर निकल भागने वालों को शूट कर 
दिया गया। अनुमान किया जाता है कि इन तीन दिलों में दो सहस् 
से लेकर छे सहस््र व्यक्ति तक मारे गए ।” 
लाड प्लाइमाउथ ने उत्तर में कहा कि सरकार को इस सम्बन्ध 
में बहुत कम समाचार मिले हैं। बम फेंकने के बाद इटालियन सैनिकों 
ने बहुत ज्यादती की हे और बहुत से लोग मारे गए हैं। किन्तु 
उनकी निश्चित संख्या के विषग्र में कुछ नहीं कहा जा सकता। 
इस विषय में भूतपूव नीगुस रासतफ़ारी ने राष्ट्रसंघ के मंत्री 
को ता० २० मा के लगभग लिखा थाकि वह कुछ एक चुने हुए 
व्यक्तियों को अदीस अबेबा में हुए कत्लेआम की जांच करने को भेजें। 
किन्तु जेसा कि बाद में पता चला ऐबीसीनियनों के इस 
क़त्ले आम में इटालियन अधिकारियों का हाथ बिल्कुल ही नहीं 
था। यह सब कुछ कार्यब्राही उत्तेजित ब्लैकशर्ट लोगों की की हुई 
थी। माशेल ग्रेजियानी इस कत्ले आम के समय डाक्टरों के निरी- 
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क्षण में थे। जब ४८ घंटे तक क़त्ले आम हो चुका तो उनको पता 
चला | वह २१ मार्च तक भी अस्पताल में ही थे । 


मार्शल मैज़ियानी ने इस मामले की जांच करवाने के पश्चात्‌ 
ब्लेकशर्ट लेबर कोर के विभिन्न ओहदों के २०० इटालियमनों को 
एऐबीसीनिया से निकाल दिया | बाद के विबरणों से पता चला 
कि इटालियनों द्वारा अन्धाघुन्ध गोलियां चलाने से कुछ इटालि- 
यन भी मारे गए थे। इस काण्ड के कारण ऐबीसीनिया और 
बाह्य संसार के बीच व्यापार बहुत दिनों तक बन्द्‌ रहा। मुहम्मद्‌- 
अली नाम की त्रिटिश भारतीय फ़मे को तो एक दम बन्द कर 
दिया गया और उसके मालिकों तथा कर्मचारियों को ऐबीसीनिया 


छोड़ने की आज्ञा दी गई । 


डा० मार्टिन के दो,लड़कों को मार्शल ग्रेज्ियानो पर आक्रमण 
करने के अपराध में फांसी दे दी गई । 


यद्यपि देखने में इस समय ऐबीसीनिया के नवयुवक दब गए। 
किन्तु उनके हृदय में स्वतंत्रता की ओग वराबर सुलगती रहती है । 

इसीलिये कुछ माह चुप रहने के पश्चात्‌ ऐबीसीनियन लोगों 
 ऑतान | वर्षा समाप्त होने पर अक्तूबर १६३७ में फिर गुरिल्ला युद्ध 
आरंभ कर दिया। ११ अक्तूबर के समाचार के अनुसार उन्होंने 
हानि सह कर भी अनेक इटालियनों को मार डाला । १५ अक्तूबर 
को उन्होंने ३८ अफसरों ओर १६ सैनिकों को मार डाला | किन्तु 
डनके आक्रमणों को दबा कर पूरा बदला लिया गया। 
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ऐबीसीनिया युद्ध का कुल व्यय 
रोम के ता० १५ मई सन्‌ १९३७ के समाचार के अनुसार 
ऐबीसीनिया युद्ध पर इटली का कुल ११ अरब ३५ करोड़ 
लीरा खचे हुआ | 


ऐबीसीनिया का पुनर्नि्मांण 


इटली इस समय सन्‌ ३७ के श्रन्त में भी ऐबीसीनिया के 
पुननिर्माण में लगा हुआ है । वहां इटली के किसानों को बसाने, 
खानें खोदने, खेती के सम्बन्ध के बड़े २ परीक्षणों के अतिरिक्त 
बड़े २ कल ओर कारखाने खोले जा रहे हैं। कहा जाता 
है कि ऐबीसीनिया की उन्नति बिल्कुल नए तरीकों से होगी। 
उसमें वैयक्तिक एकाधिकार, भीड़ भड़का और अत्युत्पत्ति का एक 
दम अभाव होगा। वहां तीन सहस्न फुट से कम ऊंचे मकान न 
होंगे। अनेक मकान तो छे सहस्र फुट से भी ऊचे होंगे। नीगुस 
की जमीन इटली के किसानों को दी जा रही है। वहां चमड़े 
कहवे, रुई और तिल आदि की फसिल की ओर विशेष ध्यान 
दिया जावेगा । ताना कील के इलाके में रुई पेदा की जावेगी। 
सरकार का लैंसस लेकर पांच फर्म पीतल, शीशे और टीन की 
तथा तीन फर्म मिट्टी के तेल-की खोज कर रही हैं; इनमें से एक 
का मुखिया एक जम॑न हे । 


ख्याल किया जाता है. कि जमेनी, जापान और आ९्ट्रिया 
के साहसियों को विशेष रियायत दी जावेगी । 


| अध्याय 


इटली के अन्य प्रसिद्ध राजनीतिक्ञ 


इटली में मुसोलिनी के तीन पद हैं | बह फ्रासिस्ट दल का 
ड्यूस ( नेता ), प्रधानमन्त्री (0०७० १6७ ७०४०/४० ) और 
फासिस्ट ग्रैरएड कौंसिल का प्रधान है। यह तोनों पद बिल्कुल प्रथक्‌ 
२ होते हुए भी एक ही व्यक्ति में एकत्रित हो गए हैं। प्रधान- 
सन्‍्त्री के रूप में वह सिद्धांत: इटली के सम्राट के प्रति उत्तर- 
दायी है । दल के ड्यूस के रूप में वह फ्रासिस्ट गैण्ड कोंसिल 
की नियुक्ति करके उसके अध्यक्ष-आसन को ग्रहण करता है । 
फ़ासिस्ट प्रेर्ड कौंसिल पालमेंट का शासन करती है। हिटलर ने 
जमेनी में अपने दल और राज्य को मिला दिया है। अतएव वह 
कहां राइक्ह फुहरर ( पालेमेंट का नेता ) है। किन्तु मुसोलिनी 
व्यवहार में इस प्रकार न होकर परिणाम में इसी प्रकार का है। 
रूस में स्टालिन की नियुक्ति साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति 
के सदस्य करते हैं. और बह उनके प्रति उत्तरदायी है, जब कि 
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इटली में फ़ासिस्ट पेण्ड कॉसिल के सदस्य मुसोलिनी द्वारा 
नियुक्त किये जाते हैं। मुसोलिनी के समान स्टालिन भी दल और 
राज्य को प्रथक्‌ २ रखता है । 
मुसोलिनी का उत्तराधिकार 

वर्तमान डिक्टेटरों में केवल मुसोलिनी ही एक ऐसा डिक्टेटर 
है, जिसने अपने उत्तराधिकार का प्रबन्ध किया हुआ है । फ़ासिस्ट 
प्रेर्ड कंसिल के लगभग पच्चीस सदस्य हैं। पदाधिकारियों 
ओर आजीवन सदस्यों के अतिरिक्त उसके अन्य सदस्यों का 
कार्यकाल सदा गुप्त और बदलता रहता है । इसके अधिवेशन 
भी गुप्त रूप से ही होते हैं । इसके मन्त्री तथा अन्य पदाधिकारी 
अपने पदों के कार्यकाल तक ही इसके सदस्य बने रहते हैं । रोम 
पर चढ़ाई करने बाली गुप्त युद्धसमिति के तीन जीवित सद्स्य 
बालबो, डे बोनो ओर डे वेछी--इसके आजीवन सदस्य हैं । मुसो- 
लिनी की मृत्यु होने पर ग्रेण्ड कोसिल को व्यक्तियों की एक सूची 
बनानी होगी, जिसमें से इटली का सम्राद्‌ उत्तराधिकारी का निर्वा- 
चन करेगा। यह समभा जाता है कि इस सूची में अभी पहिल्ले 
स ही मुसोलिनी द्वारा तीन नाम रखे गए हें। 

यह प्राय: प्रश्न किया जाता है कि क्‍या मुसोलिनी की मृत्यु 
के पश्चात्‌ भी इटली में फ्रासिस्ट शासन प्रणाली रहेगी ? फ्रासिस्ट- 
विरोधी इसका उत्तर नकार में देते हैं । किन्तु इसका उत्तर खोजने 
के लिए हमको अन्य देशों की परिस्थिति की और भी ध्यान 
देना होगा । महायुद्ध के बाद के चार डिक्टेटरों की मृत्यु हो चुकी-- 
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रूस के लेनिन, आस्ट्रिया के डालफस ( ])0)॥088 ), यूगोस्ले- 
बिया के अलेग्जेंडर और पोलेंड के पिलसुद्रकी ( ??|8प09[|र ) 
की । किन्तु उनकी मृत्यु होने पर भी उनके द्वारा चलाई हुई शासन- 
प्रशालियां अभी तक अच्छी तरह चल रही हैं । 
फासिस्ट दल का सेक्रेटरी 

फ़ासिस्ट पार्टी के मन्त्री ( सेक्र टरी ) का काम ही गलतियां 
करना है । मुसोलिनी सारा कोम उसी से लेता हे । जब वह कुछ 
अर्स में विनयानुशासन का पालन कराने, तरकियां न देने, लोगों 
को पदच्युत करने आदि के कारण जनता में पर्याप्त अप्रिय हो 
जाता है तो उसको पदच्युत करके उसके स्थान में दूसरे व्यक्ति 
को रख लिया जाता है। सन्‌ १६१६ में पार्टी के बनने से लगा 
कर अब तक छे व्यक्ति इस पद पर काम कर चुके हैं। सारांश 
यह है कि इस पद पर प्रत्येक व्यक्ति औसतन अढ़ाई वर्ष ही रह 
पाता है। इसका प्रथम सेक्रेटरी बिआंची ((3977077) था। बह 
आरम्भिक युद्धसमिति के चार सदस्यों में से था। वह मत्तिश्रोत्ति 
( १(७/५००५४ ) की हत्या के षड़यन्त्र .में फंस गया, जिससे 
मुसोलिनी ने उसकी पदच्युत कर दिया। उसका उत्तराधिकारी 
(२) जिडंटा ((६०7४५०) दुनुनसिओ के साथ फ़्यूम पर आक्रमण 
करने बाले बीरों में से था। उसके पश्चात क्रमोना नगर के नेता 
(३) राबर्टों फारीनान्ी (३०७७०४० 7७787) को सेक्र टरी 
बनाया गया । वह अत्यन्त उद्धत था | अतएब उसको अब कोई 
भी नहीं जानता । उसके पश्चात्‌ (४) आउगुस्तो तूराती 









(200०९! 





काउंट चानो ( (१0पा॥, (४७॥0 ) 
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( 50०2५४४० ४7०४ ) आया यह व्यक्ति अधिक योग्य और 
प्रतिष्ठित था। उसने इस पद पर चार वर्ष तक काम किया । उसके 
पश्चात्‌ ( ४ ) जूरिआती ( 0707७४ ) सेक्रेटरी बना । फासिस्टों 
की दस आज्ञाओं का निर्माता यही व्यक्ति था । बतेमान सेक्रेटरी 
(६) ऐकील्ले स्ताराचे स्तारास्के ( ॥०७॥॥]७ 80878०० ) है। - 
स्ताराचे 
स्ताराचे सेक्र टरी होने के साथ २ प्रे्ड कौंसिल का उपसभा- 
पति भी है। पार्टी में उसका प्रभाव बहुत अधिक है । वह 
फ्रासिस्टों के फुसंत ओर काम के घन्टों का भी नियन्त्रण रखता 
है । यद्यपि वह अत्यन्त ईमानदार है, किन्तु अपने पद के कारण 
बह भी अ्रप्रिय बन चला है । 
काउंट चानो 
काउंट गालेआत्सो चानो ( (0घ7६ 08]९8220 0870) 
मुसोलिनी का सब से अधिक निकटवर्ती है । वह उसका 
जामाता है । वह पहिले प्रचारमन्त्री था। उसके पिता का नाम 
काड ट कास्ताजो चानो ( 00प7॥ (00फडक्ा20 (0ंबा0 ) 
भूतपूब आयत मंत्री आजकल चैम्बर आफ डेपुटीज्ञ का प्रधान 
है । वह मुसोलिनी के निकटतम साथियों में से है । यह सममा 
जाता हे कि यह व्यक्ति ( न कि उसका पुत्र ) फासिस्ट प्रेण्ड 
कोंसिल की उत्तराधिकार सूची के तीन नामवालों में से एक है। 
उसके पुत्र काउ'ट चानो ने पहिली पहल राजनीति में एक छोटे 
'इंगलछिश उच्चारण की नकछ करने वाले इसी को काउंट सियानो कहते हैं | 
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स्थान से प्रवेश किया था। बह सब से पहिले दक्षिणी अमरीका के 
इटालियन राजदूत का सेक्रेटरी और फिर शंघाई में कोंसल- 
जेनेरल बनाया गया। बह अत्यन्त बुद्धिमान और अपने उत्तरदायित्व 
को समभने वाला है। रोम के पत्रकार लोगों में बह अत्यन्त 
प्रसिद्ध है । उस ने ऐबीसीनिया में भी बड़ा महत्वपूर्ण काये किया था 
सेसोनी 

एडमांडो रोसोनी. ( !70770700 08807 ) मुसोलिनी 
के प्रधानमंत्री पद का सहायक-सेक्रेटरी है । पार्टी में वह भी 
अत्यन्त शक्तिशाढ्ली सममा जाता है.। वह श्रमिकों का संगठन 
करने में अमरीका में कई वर्ष तक रह चुका है । मुसोलिनी के 
श्रम विभाग का संगठन उसी ने किया है । 

बाल्बो 

इटालो बालबो ने ही रेंडी के तेल (0४8४०7 ०। ) की 
चिकित्सा का आविष्कार किया है। वह कभी मुसोलिनी का 
दाहिना हाथ सममका जाता था। पहिले बद्द लीबिया का गर्वनर 
था, किन्तु दिसम्बर १९३५ तक उसको लीबिया में ही निर्बासित 
कर दिया गया था। 

कहा जाता है. कि मुसोलिनी ने उसको हवाई जहाज में 
अत्यन्त ख्याति प्राप्त कर लेने के कारण निर्वासित किया। किन्तु 
इसका एक और कारण यह है कि बाल्यो की युवराज श्रम्बर्टो 
( एफ७००७० ) से घनिष्ट मित्रता हो गई थी । सन्‌ १९३२ ओर 
१६३३ में अम्बर्टो की प्रवृत्ति फ़रासस्टों के विरुद्ध हो रही थी। । 
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अतएव मुसोलिनी ने आधीनता की शपथ में परिवर्तन करके 
उसमें युवराज का उल्लेख करना बन्द कर दिया। यह भी सुना 
गया था कि संभवत: युवराज अम्ब्टो का स्थान ड्यूक आफ़ औस्टा 
([0०/० ० 3०४१४) को दिया जाने वाला था । उस समय बाल्बो 
अम्बर्टा का मित्र था। कहा जाता है कि इटली के राजा ने अम्बटों 
की मूर्खता को बहुत कुछ दूर कर दिया है । किन्तु बाल्बो की अम्बर्टी 
से अब भी घनिष्टता है । वह लीबिया से अम्बर्टों के निवास स्थान 
नेपुल्स प्राय: हो आता हे और वहां एक दो दिन रह आता है। 
फ्रासिस्टों में केवल बाल्बो ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी २ 
अपने मन के अनुसार काम कर जाता है। बाह्बो का जन्म सन्‌ 
१८४६७ में बोलोइआ। नगर में हुआ था। उस ने बाल्यावस्था में 
ही सेना में नाम लिखा लिया था। बीस बर्ष की अवस्था में उसने 
एक अपना पत्र निकाला । उसने दनुनसिश्रो के साथ भी काम 
किया और सन्‌ १९१९ में पहिली पहल मुसोलिनी का साथ दिया । 
उसने सोशिएलिस्टों से खूब मुकाबला किया और उनसे रैबेना 
नगर को छीन लिया । उसने पारमा नगर पर भी घेरा डाला था। 
एक बार उसको दल से प्रथक्‌ भी कर दिया गया था | छब्त्रीस वर्ष 
की अवस्थामें उसको फ़ासिस्ट मिलीशिया का कमांडर बनाया गया । 
इसके पश्चातू उसको राष्ट्रीय अथे विभाग का सह्दायक सेक्रेटरी 
ओर अन्त में हवाई विभाग का सेक्रेटरी बनाया गया । उसने आडेसा, 
भूमध्यसागर और ब्रेज्िल के लिये हवाई जहाज भेजने का प्रबन्ध 
किया था । इसके पश्चात्‌ वह स्त्रयं भी अत्यन्त सफलतापूर्वक 
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रोम से उड़ कर शिकागो गया था । इसके पश्चात्‌ जून १९३३ में 
उसको लीबिया भेज दिया गया। इस समय उसका नाम इटली 
के पत्रों में एक बार भी कठिनता से ही आता हे । 
मार्शल डे बोनो 
माशैल एमिलिओ डे बोनो ( ॥70॥॥0 [06 8070 ) भी 
प्राचीन युद्धसमिति के चार सदस्यों में से एक था । बह ऐब्रीसी- 
निया की इटालियन सेनाओं का प्रथम प्रधान-सेनापति था। 
उसका जन्म सन्‌ १८६६ में हुआ था। उसका अधिक समय 
सेना में ही बीता है। महायुद्ध में वह मुसोलिनी की ही सेना 
का कमांडर था। उसने इटली की सन्‌ १९१९ और १६२० की दशा 
से असन्तुष्ट होकर वेरोना नगर में सेना से श्रस्तीफा देकर 
फ्रासिस्ट आन्दोलन में प्रवेश किया। उसको संगीत का बड़ा 
भारी प्रेम है । फ्रासिस्टों के प्रयाण समय के गीत की रचना 
उसने ही की है। वह कुछ समय ट्रिपोली का गवनेर रहा और 
फिर उपनिवेश मन्त्री भी रहा । 
माशल बदोल्लिओ 
नवम्बर १९३४ में मुसोलिनी ने डे बोनो का स्थान माशेल पिएट्रो 
बदोलिओ (70/70 30408॥0०) को दिया। ऐसा करने के अनेक 
कारण थे । वास्तव में युद्ध के मन्द गति से चलते हुए भी डे बोनो 
अपना काम पूरा कर चुका था। अन्त में ऐबीसीनिया युद्ध को विजय 
करने का भेय बदोल्लिओ को मिला। उसको इथोपिया का प्रथम 
व[एसराय और बाद में ड्यूक आफ़ अदीस अबेबा बनाया गया। 


: छ: >ककस२ कब ऋपकरालकल्यापकृपानगरटकमकणकम्पलककइट का छुपडल्फ्ल्‍कलत्कजह का च क कल्‍-3 चढ़े के फ-2- 
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माशेल बदोडिश्रो का जन्म सन्‌ १८६७० में हुआ था। 
सन्‌ १८६० में बह रिसाले में भर्ती हो गया। तब से उसने इढली 
के प्रत्येक युद्ध में भाग लिया है। सन्‌ १८९६ में उसने अडोवा 
को विजय किया था। उसको बीरता के लिए सात बार पुरस्कार 
मिल चुका है । महायुद्ध के पश्चात्‌ वह सीनेटर, ब्रैज्ञिल का 
राजदूत, जेनेरल स्टाफ्‌ का चीफ ओर युद्ध कॉसिल का सभापति 
रह चुका है | यदि इटली के राजा की अनुमति होती तो वह गोम 
फी चढ़ाई को पूर्णतया नष्ट कर सकता था। फद्दा जाता है कि 
आरम्भ में उसने ऐबीसीनियन युद्ध का विरोध किया था । 
मार्शल ग्रेज़ियानी । 
जेनेरल रूडोल्फो ग्रेजियानी (9०४०-७) पिपत0॥0 0:ब७- 
»7) सुमालीलैण्ड की सेनाओं का सेनापति था । उसको अफ्रीका 
का बहुत अच्छा ज्ञान है । उसने सात वर्ष तक एरेट्रिया में छोटे पद्‌ 
पर और सन्‌ १९२६ से १६३० तक साइरेनेका (0ए7०78४८७ ) 
में शान्ति स्थापना का काम किया था । सेनाविशेषज्ञ उसको इटली 
का सब से अच्छा सैनिक बतलाते हैं। बदोछिओ के पश्चात ऐबी- 
सीनिया का शासनभार उसको दिया गया। 
जैनेरल तेरुत्सी 
जेनेरल ऐटीलिओ तेरुत्सी (७०४०/७) 4 (७॥0 "'७०१पश्शा) 
सात वर्ष तक फरासिस्ट मिलिशिया के स्टाफ़ का चीफ़ रहा है। 
सन्‌ १९३५ में उसको ऐबीसीनिया के काली कुर्ती दल का कमांडर 
बनाया गया। अब उसने राजनीति में प्रवेश किया है। डे बोनो के 


४ 
सतरहवा अध्याय 
। उपसहार 
मुसोलिनी की एल्बा यात्रा---२२ अगस्त १९३६ को मुसो- 
लिनी विमान द्वारा एल्बा द्वीप पहुंचा । उसके साथ इटालियन हवाई 
सेना का डपमंत्री भी था। इस यात्रा का उद्द श्य एल्बा की किले- 
बन्दी करना बतलाया गया । प्रसिद्ध नेपोलियन बोनापार्ट जब 
पहली बार फ्रांस से पराजित होकर भागा था तो वह यहीं ठद्दरा था। 
यह द्वीप इटली से पांच मील दूर है । इसमें बहुत अच्छे किले हैं। 
इटली का अन्‍न्तराष्ट्रीय प्रभाव 
यद्यपि सन्‌ १६२२ में त्रिटेन ने इटली को केनिया का जूबालेण्ड 
तथा मिश्र का जगबून रायूल सौंप दिये थे, किन्तु इससे इटली की 
साम्नाज्य-लिप्सा पूरी न हुई और उसने ऐबीसीनिया को बलपूर्बक 
अपना उपनिवेश बना ही लिया । ह 


इटालियन पूर्वी अफ्रीका के समान मुसोलिनी ने ट्रिपोली तथा 
साइरेनेका को भी संयुक्त करके उसका नाम लीबिया रख दिया हे । 
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इन कृषि योग्य प्रदेशों में गत कई वर्ष से इटालियन किसानों को 
बसाया जा रहा है। इटली के हाथ में अफ्रीका के पूबे में ऐबीसी- 
निया है तो उत्तर में लीबिया है । इसके अतिरिक्त इस समय 
यूरोप में भी उसका बड़ा भारी प्रभाव है । युद्ध के बाद से अलबे 
निया में भी इटली दी सर्वेसर्वा हे। कहने को यद्यपि बादशाह जोग 
अलबेनियाक़ा अधिपति है, किन्तु देश के सैनिकबल, कोष, मुख्य २ 
सड़कों तथा बन्दरगाहों का नियंत्रण इटली के ही हाथमें हे। अल- 
बेनिया को राजधानी तिराना में इटली का जंगी बेड़ा सदा बना 
रहता है। हंगैरी तथा बलगेरिया यद्यपि इटली के आधीन नहीं है, 
किन्तु उसके मित्र अवश्य हैं । वह अपनी विषम परिस्थिति के 
कारण इटली का साथ अवश्य देंगे। २१ मई १६३७ को इटली के 
सम्राद अपनी रानी और काउंट चानो सहित हंगैरी की राजधानी में 
स्वयं आए । इससे इन दोनों देशों में और भी गाढ़ी मित्रता होगई। 
एशिया में लाल सापर का तटवर्ती यमन नाम का अरब राष्ट्र भी 
इटली का साथी है । जर्मनी और आस्ट्रिया से तो उसकी गहरी 
मित्रता हो गई है। जापान की भी जमेनी के कारण इटली के 
ही साथ अधिक सहानुभूति हे। इस प्रकार मुसोलिनो के नेठ्त्व में 
इटली योरुप के अग्रणी राष्ट्रों में स्थान पा चुका हे और अफ्रीका में 
बहत्‌ साम्राज्य पाकर ब्रिटेन से प्रतिद्वन्दिता करने लगा है। 
इटली के श्रमिक 

यह पीछे बतलाया जा चुका है इटली की कारपोरेट स्टेट में श्रमिकों 

को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया है। ऐबीसीनिया युद्ध के पश्चात्‌ 
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जनता के रहन सहन में खर्चीलापन आजाने से इटली के कई बड़े २ 
कारखानों में ३ सितम्बर १६३६ को ७ प्रतिशत से लेकर १० प्रतिशत 
- तक मजदूरी बढ़ा दी गई | 
इटली और यूगोस्लेविया की नई सन्धि 
बरसाई की सन्धि के पश्चात्‌ इटली के युगोस्लैविया से 
सम्बन्ध बिगड़ गये थे । किन्तु मुसोलिनी ने अपनी राजनीतिक 
बुद्धिमता से फ़्यूम के प्रश्न पर उससे समझौता कर के सन्धि 
करली, जिसका वर्णन पीछे किया जा चुका है । २३ माचे १६३७ 
को इन दोनों देशों में एक राज़नीतिक समभोते पर फिर हस्ताक्षर हुए। 
इस समभोते के अनुसार दोनों राष्ट्र ४ साल तक अपनी सीमांत के 
सम्बन्धमें कोई गड़बड़ न होने देंगे। इस सममोते का किसी अन्य 
राष्ट्र के साथ युद्ध होने की दशा में भी पालन किया जावेगा । 
-मुसोलिनी की लीबिया यात्रा 
मा्चे १६४३७ में मुसोछ्तिनी ने अपने डपनिवेश लीबिया की 
यात्रा की। वह १२ माचे को लीबिया के टोबरक नामक बंदरगाह 
पहुंचा । यहां उसका अनेक इटालियनों तथा विदेशियों ने अत्यंत 
समारोह पूर्वक स्वागत किया । लीबिया के अरब लोगों ने तो इस 
थात्रा में उसका पग पग पर स्वागत किया। वह लोग अपने परिवार 
के साथ देहातों से सैकड़ों मील पेदल चल कर उसके दर्शन को 
आते थे। मुसोलिनी के दिखलाई देने पर वह “अल्लाह ड्यूस की 
रक्षा करे! का गगनभेदी जयघोष करते थे। मुसोलिनी ने १६ 
: मा्चे को रात को फिलनेरम के रेगिस्तान में १२० फुट ऊंचे एक 


जमानत कै घहै/पफपैहफैपैापपप।फह06/9+7ैा। 
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विजय-स्तम्भ का उद्घाटन किया । १७ माच को उसने श्वेत अरबी 
घोड़े पर बैठ कर ट्रियोली में प्रतेश किया । यहां उसको इस्लाम की 
तलबार के रूप में एक शानदार उपहार दिया गया । इसको बनाने में 
२००० पौरड खचे हुए थे। इसी दिन उसने जूलियस सीज़र की 
मृति का भी उद्घाटन किया । मुसोलिनी इस यात्रा को समाप्त करके 
ता० २२ मा्चे को बापिस रोम लौट आया । उसने १२ अप्रैल को 
घोषणा करके लीबिया को नया शासनविधान दिया। इस अवसर 
पर लीबिया के सब विद्रोहियों को क्षमा कर दिया गया । उसने 
घोषणा की कि किसानों की मदद्‌ की जावेगी और लीबिया की 
अपनी रतंत्र नौसेना तथा फौजी यूनिट होगी । 
फासिस्टों और सोशिएलिस्टों का मनोमालिन्य 

इस ग्रन्थ में यह्‌ बतला दिया गया है. कि मुसोलिनो का फ़ासिस्ट- 
बाद सोशिएलिज्म की प्रतिक्रिया है। इसी प्रकार नाज़ीवाद भी 
जमनी में सोशिएलिज्म की ही प्रतिक्रिया है। अतएवं संसार भर 
के सोशिएलिस्ट फ़ासिस्टों और नाजियों के शत्रु होते हैं। यद पीछे 
बतलाया जा चुका है. कि सोशिएलिज्म के समान फासिज्त भी 
एक विशेष सिद्धान्तों वाली प्रणाली हे, जिसको बिना इटली 
की आधीनता के संसार भर में लागू किया जा सकता है | अतएव 
साम्यवाद ओर समाजवाद के समान फ्रासिस्टवाद भी समस्त 
संसार में फेलता जाता है। सोशिएलिज्म से इसके फेलने में केवल 
इतना अन्तर हे कि सोशिएलिज्म जहां थर्ड नेशनल के गुप्त 
प्रचार के कारण फेलता है; वहां फ्रासिज्म बिना किसी गुप्त प्रचार 
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'के फेलता जाता है । इस समय फ्रांस ओर इंगलेण्ड तक में 
फ्रासिस्टों के संगठन मौजूद हैं । सोशिएलिस्ट लोग भी इन दोनों 
ही स्थानों में अपने स्वभाव के अनुसार उनके पीछे पड़े रहते हैं । 
इटली में तो उनके विरुद्ध सदा ही गुप्त पद यंत्र चलते रहते हैं । 
इंगलेण्ड में १९ अक्त बर १९३६को साम्यवादियों और फ़ासिस्टों की 
मुठभेड़ हुई थी कि फ्रांस के क्लिची नामक स्थान में १७ मार्च को 
फ़ासिस्टों की एक सभा को भंग करने के उद्योग में भारो दंगा 
होगया, जिसमें पांच व्यक्ति मारे गए। 


स्पेन का झगड़ा 


सन्‌ १६३१ की राज्यक्रान्ति के फलस्वरूप स्पेन का राजा 
ऐलफज़ो अपना देश छोड़ कर चला गया। उस समय से लगा 
फर सन्‌ ३६ तक पांच वर्ष से मी कम समय में वहां तीन 
निर्वाचन हुए, जिसप्ते प्रगट है कि वहां की केन्द्रीय सरकार 
सदा ही निर्बेल और अस्थिर रही । ऐलफेज़ो के पश्चात्‌ 
प्रेज्ञीडट ज्ञमोरा ने देश में सुख ओर सम्रद्धि के दिन लाने का 
प्रयत्न किया, किन्तु अपनी सरकार की निरबेलता के कारण वह 
भी कुछ न कर सका। सन्‌ १९३३ के निर्वाचन में रिपब्लिकनों 
में नरम दल की विजय हुई । इस बार का मंतन्नीमण्डल गंगा 
जमुनी था । दिसम्बर १६३५ में किसानों ने श्रेसीड ट ज़मोरा 
को आम चुनाव करने के लिये फिर विवश किया। इस बार 
. ज़मोरा के स्थान पर अज़ाना प्रेसीड ट चुना गया । इस तोसरी 
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गवर्नमेंट को साम्यवादियों का समथेन प्राप्त था, यद्यपि वह सं 


पूर्णतया साम्यवादी नहीं थी। 

कम्यूनिस्टों (साम्यवादियों) को चुनाव में आशातीत विजय 
मिली देख कर विरोधी शक्तियां चोक उठी' । उन्होंने धोरे 
धीरे अपना संगठन करके कम्युनिस्ट विरोधी शक्तियों को एक- 
त्रित किया । आखिर २० जुलाई १९३६ को स्पेन में गृहयुद्ध 
आरंभ हो गया । 

इन युद्ध करने वालों में सरकार साम्यतादी और विद्रोही 
फासिस्ट विचार के थे। अतः भारतबर्ष के महाभारत के समान 
स्पेन में भी संसार भर की शक्तियां अपने २ विचार वालों को 
सहायता देने लगीं। जमेनी और इटली से भी बड़ी २ संख्या 
में स्ेच्छा स्वयंसेवक विद्रोहियों की सहायता को दौड़ पड़े । 
उधर रूस और फ्रांस के स्वेच्छा स्वयंसेवक वहां की साम्यवादी 
सरकार की ओर से युद्ध करने लगे। इंग्लैएड भी अपने स्वयं- 
सेवकों को स्पेन जाने को न रोक सका | वास्तव में स्पेन में प्रत्येक 
देश के निवासी--यहां तक कि भारतवासी भी -दोनों ओर से 
कुछ न कुछ संख्या में युद्ध करने लगे। 

इस घटना से स्पेन की सरकार बड़ी चौंकी | उस की दृष्टि 
में विद्रोहियों को कोई सहायता नहीं दे सकता था । उसने 
खुले शब्दों में इटली और जमेनी की सरकार पर स्पेन में 
हस्तक्षेप करने का दोष लगाया। यद्यपि रूस द्वारा उसकी ओर से 
हस्तक्षेप करने के भी अनेक प्रमाण मिले । . . 
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विद्रोह आरंभ होने के लग-भग पांच सप्ताह बाद ही फ्रांस 
ने प्रस्ताव किया कि स्पेन के गृहयुद्ध से सभी यूरोपीय राष्ट्र प्रथक्‌ 
'रहें । इसके अनुसार एक तटस्थता-पैक्ट हुआ, जिसमें. ब्रिटेन, 
जमेनी, पुतेगालं, रूस, फ्रांस, और इटली सम्मिलित हो गए। 
इन राष्ट्रों ने सिद्धान्त रूप से तो तटस्थ रहना स्वीकार कर लिया, 
किन्तु यह गुप्त रूप से स्पेन के किसी न किसी पक्ष को सहायता 
देते ही रहे । अन्त में इटली ने १९ अक्तूत्रर १९३६ को घोषणा 
की कि यदि रूस स्पेन की सरकार को सहायता <देता रहेगा तो 
इटली भी अपर पक्त के जेनेरल फ्रांको और जेनरेल मोला को 


सहायता देमा । 


इधर जेनेरल फ्रांको विजय पर विजय प्राप्त करता हुआ 
माडिड के सामने आ गया। इटली और जर्मनी ने स्पेन के अधि- 
कांश भाग पर उसका शासन देख कर १६ नवम्बर १६३६ को 
स्पेन में जेनरेल फ्रांको की सरकार को स्वीकार कर लिया। 
उन्होंने अपने राजदूत भी जेनेरल फ्रांको के पास ता० ३० नवम्बर 
को भेज दिये । शी 


स्पेन की पुरानी सरकार ने इस प्रकार के हस्तक्षप की 
राष्ट्रसंघ में शिक्रायत करने का निश्वय किया | इस पर इटली ने 
३० नवम्बर को घोषणा की कि यदि इस विषय ें राष्ट्रसंघ ने 
कोई हस्तक्ष प किया तो इटली दोबारा अभियुक्त के रूप में 
खड़े दोने की अपेक्षा राष्ट्रसंघ. से त्यागपत्र दे देगा। इस धमकी 





जेनेरल फ्रांको ((शा&-७) ७70०0) 
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का इच्छित फल हुआ भऔर राष्ट्रसंध में इस प्रश्न पर बिल्कुल 
ध्यान नहीं दिया गया। 
इसके पश्चात्‌ तटस्थता कमेटी ने स्वयंसेवकों पर भी रोक 
लगाने का प्रस्ताव किया । २६ जनवरी सन्‌ १९३७ को जर्मनी और 
इटली दोनों ने ही इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया। अन्त में 
इटली ने ता० २० फरवरी को देश भर में घोषणा करके स्पेन 
जाने वाले स्ववंसंबकों पर प्रतिबन्ध लगा दिया । यह प्रतिबन्ध 
ता० २१ फरवरी से लगाया गया । यह भी घोषणा की गई कि 
इस आज्ञा का भंग करने वालों को दंड दिया जाबेगा। किन्तु 
स्पेन की साम्यवादी सरकार इटली को इस घोषणा को भी 
एक राजनीतिक चाल ही बतलाती रही । 
इस बीच में तटस्थता कमेटी ने निश्चय किया कि स्पेन के चारों 
ओर पहरा लगा कर वहां जाने वाली सहायता का नियंत्रण किया 
जावे। यह योजना ता० २० श्रश्नैल १६३७ के मध्यरात्रि से अमल 
में लाई गई । स्पेन से स्तरयंसेबकों को वापिस बुलाने की योजना 
पर भी विचार किया गया | 
इधर स्पेन भर में भंयकर नर संहार होता रहा । माड़िड ने तो 
न जाने इस समय किस प्रकार अपने अस्तित्व को नाम मात्र के 
लिये भी बनाये रखा। किन्तु अत्यन्त कठिन युद्ध करने पर भी 
जेनेरल फ्रांकीं. माड,ड॒ को विजय न कर सका । अब उसने 
मारडिड का ध्यान छोड़ कर बास्क अदेश की ओर मुद् फेरा। 
लगातार एक माह तक परिश्रम करके उसने ता० २६ अप्रैल 
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को वीर बास्क लोगों की प्राचीन राजधानी गूर नीसा को पूर्णतया 
तहस नहस करके अपने आधीन कर लिया । बास्क 
प्रान्त की निर्देयतापूर्ण बेबसी से यूरोप के सभी देशों में दया का 
संचार हुआ । इंगलैण्ड और फ्रांस ने वहां के बच्चों, वृद्धों ओर 
महिलाओं को जहाज़ों से ला २ कर उनका पोषण करने का भार 
ता० ३० श्रप्रैल को लिया। श्री बच्चों की रक्षा की यह योजना 

अमल में लाई ही जा रद्दी थी कि ४ जून को जेनेरल फ्रांको के 
प्रधान साथी सेनापति जेनेरल मोला का एक हवाई दुधेटनावश 

देहान्त हो गया। 

तटस्थता कमेटी ( फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जमेनी आदि ) 

स्पेन में बाहिर से आने वाली सद्दायता को रोकने के लिये उस 

पर घेरा डाले हुई थी कि २९ मई को स्पेन की पुरानी सरकार 
के एक हवाई जहाज़ ने जर्मनी के “डुद्शलैण्ड” नामक जंगी 
जहाज पर दो बम बरसाए, जिससे बीस जमेन मह्ाद् मर गए। 

जमनी ने भी स्पेन के 'अलमीरिया' नामक स्थान पर ता० ३१ 

मई को बम बरसा कर इसका तुरन्त दह्वी उत्तर दिया, जिससे 
२० स्पेनिश मरे और लगभग १५० घायल हुए | साथ ही जमेनी 
और इटली ने 'डुट्शलेण्ड' काण्ड के विरोधस्वरूप तटस्थता 
योजना से भी २१ मई को अपना हाथ खींच लिया। किन्तु 
इंगलैण्ड और फ्रांस ने बीच बिचाब करके तटरथता कमेटी में 
निश्चय किया कि भविष्य में स्पेन की ओर से आक्रमण होने पर 
चारों. राष्ट्र मिल कर इसका प्रतिशेध करेंगे ।. निदान जमेनी 
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ओर इटली ९ जून को फिर तटस्थता-योजना में सम्मिलित हो 
गए। किन्तु १५ जून १६३७ को जसेन जहाजु “लिपज़िग” पर 
फिर आक्रमण हुआ । इस पर जमेंनी ने अन्य राष्ट्रों से श्रनुरोध 
किया कि वह सब मिल कर विरोधस्वरूप स्पेन के समुद्र में 
नौसेना का प्रदर्शन कर । किन्तु इंगलेण्ड ओर फ्रांस के इस 
पर सहमत न होने से जर्मनी ओर इटली ने ता० २४ जून को 
तटस्थता कमेटी से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया, जिससे इस 
समय के बाद सारी तटस्थता-योजना ही खटाई में पड़ गई । 

इधर जेनेरल फ्रांको ने स्पेन में चारों ओर युद्ध की अग्नि को 
प्रज्बलित किया हुआ था । उसने बारक सेनाओं को अत्यन्त बीरता 
से पराजित करके ता० २० जून को बास्क राजधानी बिलवाओ 
पर भी अधिकार कर लिया । 

जेनेरल फ्रांको बारक प्रदेश को जीतने के पश्चात्‌ एक ओर 
तो माडिड की ओर बढ़ा और दूसरी ओर उसने सैनटेनडर पर 
आक्रमण किया | यह स्थान फ्रांस की सीमा और समुद्र तट पर 
होने के कारण सैनिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूरो हे। अनेक 
दिनों के कठिन युद्ध के पश्चात्‌ जेनेरल फ्रांको ने सैनटेनडर पर 
ता० २६ अगस्त १९३७ को अधिकार कर लिया । 

सैनटेनडर के पश्चात जेनेरल फ्रांको की सेनाएं पश्चिमी 
समुद्र तटवर्ती प्रांत आस्टूरिया की ओर बढ़ीं | जेनेरल फ्रांको ने 
१६ सितम्बर को वहां महत्वपूर्ण विजय प्राप्त करके २२ अक्तूबर 
१९३७ को आरस्टूरिया के प्रधान- बन्दर गिजान को - भी जीत 
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लिया | गिजान की विजय से स्पेन की साम्यवादी सेना की 
कमर टूट गई और आस्टूरियन सरकार के पदाधिकारियों में 
तो भग्गी पड़ गई। बह लोग वालेंशिया और माड़िड को भाग 
गए। गिजान की पतन के बाद अन्‍य आस्टूरियन मोर्चों का भी 
पतन हो गया। ओवीडो में तो अनेक सेनाओं ने आत्मसमपेण 
कर दिया । ओबीडो का घेरा एक साल रहने के बाद ता० २५ 
अक्तूबर को स्वथा समाप्त हो गया। 

२४ जून को तटस्थता कमैटी के खटाई में पड़ जाने पर यह्‌ 
देखने में आया कि भूमध्यसागर में वास्तव में अनेक राष्ट्रों के 
जहाज़ों पर अज्ञात पनडुब्त्रियों द्वारा हमले किये गए। इसका 
प्रबन्ध करने के लिये इंगलेण्ड ने भूमध्यसागर के तटवर्ती राष्ट्रों 
की एक कांफ़ स नियान ( स्वीजलैंरड ) नामक स्थान में बुलाई। 
इटली ने इस कांफ्र स का भी बहिष्कार किया । इस कांफ्रेंस में 
निश्चय क्रिया गया कि इटली के दक्षिण सिसली तक के पश्चिमो 
भूमध्यसागर की चौकसी इंगलेण्ड और फांस तथा शेष पूर्वी 
भाग की चौकसी अन्य राष्ट्र करें। इससे समुद्री डाकेज़नी का 
कष्ट वास्तव में हद्वी दूर हो गया । 

अब इस विषय पर इंगलेंए्ड और फांस ने इटली से पेरिस 
में अलग बातचीत की । इसके अनुसार तय किया गया कि 
इटली टाइरेनियन और सा्डीनियन समुद्र में इस प्रकार गश्त 
लगावे कि उसका कोई अंश मारसेल्स से अल्जीरस तक की 
लाइन को स्पशे न करे। यह स्थान फ्रांस का गश्तक्षेत्र बनाया 
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गया। इस समभौते पर ३० सितम्बर को ११ बजे हस्ताक्षर 
किये गए। इसे पेरिस नो-पेक्ट कहते हैं । 
इसके पश्चात्‌ इंगलेर्ड और फ्रांस ने इटली से तटस्थता 
योजना के लिये स्पेन के रवयंसेवर्कों की वापसी के प्रश्न पर 
प्रथक्‌ बातचीत करने का प्रस्ताव किया। किल्तु इटली ने ११ 
अक्तूबर के उत्तर में कहा कि वह बिना जमेनी के ऐसे किसी 
वार्तालाप में सम्मिलित नहीं होगा, यह्‌ विषय तटस्थता कमेटी 
मे ही उठाया जा सकता है। फलतः तटस्थता कमेटी की 
बैठक की गई। उसमे इटली ने स्पेन के दोनों पत्चों के लिए 
युद्ध करने का समान अधिकार मांगने का आग्रह किया। इसका 
रूस ने पहिले तो प्रबल विरोध किया, किन्तु बाद में १७ नवम्बर को 
उसने घोषणा की कि वह उपसमिति के उस प्रस्ताव को मानने 
फो सहमत हे, जिसके अनुसार स्पेन के दोनों पक्ष से स्वयंसेवकों को 
वापिस बुलाकर उनको योद्धिक अधिकार देना तय किया गया है । 
इस कमेटी ने उपसमिति के निर्णय के सम्बन्ध में स्पेन के दोनों 
प्रक्ष की सम्मति मांगी हे । 
स्पेन में क्रान्ति के आरंभिक महीनों में दी वहां की सरकार 
अपनी राजधानी माढ़िड से हटा कर वालेंशिया ले आई थी । 
किन्तु जेनेरल फ्रांको के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण उसको 
बालेशिया मे भी ठहरना कठिन हो गया । अतवएव यह तय किया 
गया कि राजधानी वालेशिया से हटा कर बार्सीलोना ले जाई 
ज्ञाबे। इस आज्ञा पर ता० १ नवम्बर १६३७ को राष्ट्रपति 


छप राष्ट्रनिर्माता मुसोलिनी 
अज़ाना ने हस्ताक्षर किये ओर इसी दिन प्रधान मन्त्री सिम्योर 
नेगरिन हवाई जहाज से बार्सीलोना के लिये रवाना भी हो गए। 

९ नवम्बर १९३५ को ब्रिटेन के परराष्ट्र मन्‍्त्री मिस्टर ऐन- 
थोनी ईडेन ने एक प्रश्न के उत्तर में पालमंट में बतलाया कि 
बह स्पेन की ब्रिटिश प्रजाजनों की रक्षा के लिये जेनेरल फ्रांको 
के यहां अपना राजदूत भेज रहे हैं और उनका राजदूत अपने यहां 
बुला रहे हैं। ज़िटेन के इस काये को अन्तरो्ट्रीय क्षंत्रों में ब्रिटेन द्वारा 
फ्रांको सरकार की स्वीकृति समम्ा जा रहा है, यद्यपि ब्रिटेन 
इसका अथे स्वीकृति नहीं लगाता। तारीख १७ नवम्बर को सर राबटे 
डाडसन को जेनेरल फ्रांको के यहां के लिए श्रिटिश राजदूत नियुक्त 
किया गया। १& नवम्बर का. समाचार था कि जापान, आरस्ट्रिया 
ओर हंगेरी ने भी जेनेरल फ्रांको की सरकार को स्वीकार कर लिया। 

हिटलर और मुसोलिनी की भेंट (१६३४) 

महायुद्ध के पश्चात्‌ मुसोलिनी की जमेनी के साथ सहानुभूति 
होने तथा उसका लोकानों पेक्ट में भाग लेकर सन्‌ १९३३ में 
चार शक्तियों का समभोता कराने का वर्णन गत प्ृष्ठों में कियां 
जा चुका है । पीछे यह भी बतलाया जा चुका है कि ता० १४ 
अक्तूबर १९३३ को हिटलर द्वारा राष्ट्रसंघ का परित्याग करने से 
उक्त सममोौता व्यथे हो गया। अतः अब जमेनी को इटली से 
नया सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता थी । फलत: हिटलर 
ने स्वयं इटली आकर तारीख १४ जून १९३४ को वेनिस नगर के 
समीष स्ट्रा नामक स्थान में मुसोलिनी से भेंट की ॥ इस भेंट में हिट- 
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लर ने आरिट्रया की स्वतंत्रता के प्रश्न को सिद्धान्त रूप में स्वीकार 
कर लिया। इस भेंट से दोनों देशों के सम्बन्ध श्रधिक घनिष्ठ होगए। 
लोकारनों पेक्ट की समाप्ति 

इसके पश्चात जब सन्‌ १६३४ में फ्रांस और रूस की सन्धि 
की बातचीत चल रही थी तो हिटलर ने इस सन्धि को स्पष्ट ही 
लोकारनों पेक्ट की भावना के विरुद्ध बतला कर फ्रांस को चेता- 
वनी दी थी। किन्तु जब फ्रांस ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया 
और २७ फरवरी १९३६ को फ्रांस ओर रूस की सन्धि हो गई तो 
हिटलर ने अपने को लोकार्नों पेक्ट की प्रतिशा से मुक्त समझ 
कर राइनलेण्ड पर ७ माचे १९३६ को सैनिक अधिकार कर लिया। 

इस पर फ्रांस ने लोकानों पैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाले 
इंगलेण्ड, बेल्जियम तथा इटली से जमेनी के विरुद्ध कार्यवाही 
करने का अनुरोध किया। 

इस समय ऐशबीसीनिया के विषय में राष्ट्रसंध की प्रतिबन्ध 
की आश्ञा के कारण इटली इंगलेण्ड और से फ्रांस असंतुष्ट था। 
अतः उसने फ्रांस की इस पुकार पर कोई ध्यान नहीं दिया। 

अन्त में लम्दन में इंगलेण्ड, इटली, फ्रांस और 
बेल्जियम ने यही निश्चय किया कि इस विषय पर जरदी न कर 
के जमेनी से शान्ति की बातचीत की जावे। 

२७ जून १६३६ को सरकारी तौर पर घोषणा की गई कि 
इटली ओर जमेनी में दोनों देशों की हवाई यातायात की सुविधा 
एब सुन्यवस्था के किये एंक दशबर्षोय सन्धि हो गई है । 
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जम॑नी के राइनलैण्ड पर अधिकार करने के विरुद्ध फ्रांस २२-२३ 
जुलाई १९३६ को लोकार्नों शक्तियों की एक नई कांफ्रेंस करना 
चाहता था। किन्तु मुसोलिनी ने बेल्जियम सरकार को इस 
निमन्त्रण के उत्तर में लिखा कि बह जमनी के बिना ऐसी किसी 
कांफ्रेंस में सम्मिलित होने के लिये तयार नहीं है। मुसोलिनी 
के इस स्पष्ट उत्तर से केवल इंगलैण्ड, फ्रांस और बेहिजयम 
की ही कांफ्रंस २२ जुलाई को लन्दन में की गई। इस कांफ्रेंस में 
यह निश्चिय किया गया कि लोकार्नो पैक्ट के स्थान में जमनी के 
साथ इटली के सहयोग से एक नई सन्धि की जाबे। तब से 
बराबर जमेनी और इटली से उस नई सन्धि के विषय में बात- 
चीत चल रही है । किन्तु आशा यही है. कि ऐसी कांफ्रेस निकट 
भविष्य में किसी प्रकार भी न हो सकेगी। 

इटली और ज़र्मनी के नये सम्बन्ध 

इस प्रकार एबीसीनिया युद्ध के कारण इन दोनों राष्ट्रों में 
सद्भावना बढ़ी, जिसस्रे हिटलर द्वारा राइनलेण्ड पर अधिकार 
करने में इटली ने दबी ज़बान से जमेनी के द्वी पथ का समर्थन 
करके लोकानों पेक्ट को दफ़ना दिया। तारीख २० अक्तूबर १९३६ 
को इटली का परराष्ट्र मन्‍्त्री काउट चानो सरकारी तौर से 
बलिन गया। वह वहां ता० २६ तक रहा। कार्ट चानो का हिटलर 
ने बड़ा भारी स्वागत किया | कांड ट चानो का हिटलर के साथ 
लोकार्नो, राष्ट्रसंघ, डेन्यूब समस्या, स्पेन बोल्शेविज्म और 
ऐबीसीनिया के ऊंपर मुख्य रूप से बातालाप हुआ। इसी.बार्तालाप 
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के फलस्वरूप जमेनी ने ऐबीसीनिया पर इटली के प्रभुत्त को 
मान लिया और इटली ने जर्मनी को ऐबीसीनिया में व्यापार 
करने की अनेक सुविधाए' दीं। बोल्शेविक आतंक के सम्बन्ध में 
इटली और जमेनी ने निश्चय किया कि वह यूरोपियन सभ्यता 
की विशेषताओं की रक्षा प्राणपन से करेंगे । इस समय इटली और 
जमेनी के सांस्कृतिक विनिमय के सम्बन्ध में शीघ्र ही एक सन्धि 
की जाने का बीज बो दिया गया ! इसके पश्चात ता० २१ नवम्बर 
को मुसोलिनी ने जमैनी ओर इटली में घनिष्ट मित्रता की सन्धि 
होने की घोषणा की । 

इसके पश्चात्‌ हिटलर का दाहिना हाथ जेनेरल गोएरिंग ता० 
१५ जनवरी १९३७ को रोम गया। इस अवसर पर उसने 
मुसोलिनी के साथ अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर वार्तालाप किया। 
जेनेरल गोएरिंग ने ता० १८ जनवरी को फ़िजिकल ट्रेनिंग ऐकेडेमी 
का निरीक्षण करते हुए मुसोलिनी के पटेबाज्जी में प्रसिद्ध हस्त- 
कौशल को देखने की इच्छा प्रगट की । सिन्‍्योर मुसोलिनी ने बड़ी 
प्रसन्नता से पटेबाज्ञी की पोशाक पहनी और पटेबाज़ी के उस्ताद 
के साथ अपने प्रसिद्ध पटेबाज़ी के हाथ दिखिलाए । 

जेनेरल गोएरिंग ता० २४ जनत्ररी को वापिस बलिन चत्ता 
गया । इसके पश्चात्‌ ता० २७ अग्रैल को जेनेरल गोएरिंग ने फिर 
रोम जाकर मुसोलिनी से वार्तालाप किया। ता० 3 मई को जर्मनी के 
परराष्ट्रमन्त्री हर बान न्यूराथ रोम पहुंचे। वह वहां काउंट चानो और 
मुसोलिनी से वार्तालाप करके ६ मई को वापिस जमेनी चले गए । 
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जमेनी में हिटलर ने मई १९३७ में एक उच्च उपाधि 'प्रैरड 
क्रास आफ़ दी आडेर इन जन ईगल” नाम की विदेशियों को 
देने के लिये बनाई | यह उपाधि ता० ७ जून को पहिली पहल 
सिन्योर मुसोलिनी और कालंट चानो को दी गई | इसी समय जमेनी 
से हर वान ब्लामबगे रोम आए । ८ जून को मुसोलिनी ने उनको 
इटालियन नौसेना की कवायद दिखलाई | इस समय नेपुद्स की 
खाड़ी के बाहिर ७० पनड्ब्बियां दो कतारों में ८ मील तक फैली 
हुई थीं। मुसोलिनी और ब्लामबग उनके बीच में से गश्ती जंगी 
जहाज पर बैठ कर गुज़रे | इस प्रद्शन के पश्चात्‌ नकली लड़ाई 
हुई, जिसमें ५० गश्ती ज॑गी जद्दाज़ों और ४१ विध्व॑सकों ने 
भाग लिया 
मुसोलिनी की जम्मन-यात्रा 
सितम्बर१९३७ के अन्त में मुसोलिनी ने जर्मनी जाकर हिटलर 
से भेंट की। वह २४ सितम्बर को रोम से चला । उसकी पार्टी में 
काउंट चानो परराष्ट्र मंत्री, काउंट स्ताराचे मन्त्री फ्रासिस्ट 
पार्टी, सिन्योर अलफिरी प्रेस मिनिस्टर आदि थे । वह २४५ 
सितम्बर को १० बजे म्यूनिक पहुंचे । हर हिटलर, वान न्यूराथ 
तथा अन्य अफसरों ने स्टेशन पर उनका स्वागत किया। इस द्नि की 
खुशी में बेवेरिया भर में राष्ट्रीय छुट्टी मनाई गई । .मजदूरों को 
इस छुट्टी का पूरा वेतन दिया गया। यहां मुसोलिनी ने हर हिटलर 
के साथ अनेक प्रहार के राजनीतिक विषयों पर बातचीत करने 
के अतिरिक्त विभिन्‍न नाजी प्रदशेनों--फ्लाइंग कोर, मोटर कोर, 
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'बलक गाड सू,स्टाम,ट्प्स और हिटलरयू थ आदिको देखा। इन प्रदशेनों 
में ५०० बवेरियन लड़कियों की परेड अत्यन्त आकीषक थी। म॒ सोलिनी 
और हिटलर ता० २५ को ही सायंकाल के समय म्यूनिक से मेक्लेन- 
बर गए । यहां उन्होंने ता०२६ को जर्मन सेना के अब तक के 

: सब से बड़े नकली युद्ध (१४४.७००४४7७७) को देखा । यह स्थान 
बलिन से ६५ मील उत्तर को है । यहां उनका फील्ड माशल वान 
ब्लामबगे तथा जेनेरल गोएरिंग आ्रादि सैनिक अफसरों ने स्तरागत 

किया |ता० २७ को हिटलर ने मुसोलिनी को एसेन का क्रप स्टील 
वक्‍से नामक कारखाना दिखलाया। मुसोलिनी ने जरमनी के 

शस्त्र बनाने के इस सबसे बड़े कारखाने को देखने में कई घर्टे 
लगाए । मुसोलिनी का जमनी में बड़ा भारी स्वागत किया गया। 
नाजी लोगों की भीड़ उसके दर्शनों के लिए टूटी पड़ती थी | हिटलर 
और मुसोलिनी दोनों ही ता० २७ की शाम को बर्लिन आगए। 
र८ सितम्बर को हिटलर और मुसोलिनी ने तीस लाख नाजियों के 
ऐतिहासिक प्रदशेन में बलिन में भाषण देते हुए दोनों देशों की 
अखरड मित्रता की घोषणा की । इन भाषणों को रेडियो द्वारा 
इटली और जममेनी में खग भग १० करोड़ व्यक्तियों ने सुना । 

ता० २६ सितम्बर को जर्मन सेनाओं की परेड देखकर भुसो- 
लनी ३॥ बजे सायंकाल बलिन से बिदा होकर ता० ३० को साय॑- 
काल के ससय विजयी रोमन सम्राट्‌ के समान वापिस रोम आया । 
यहां फिर उसका बड़ा भारी स्वागत किया गया। 

इस यात्रा में मुसोलिनी ने हर हिटलर को इटली आने का 
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निर्मत्रण दिया। यह आशा की जाती है कि हर हिंटलर अगामी 
वसनन्‍्तऋतु में रोम यात्रा करंगे। 
ऐंगलो इटालियन सन्धि 

भूमध्य सागर में बर्तेमोन स्थिति को बनाये रखने के लिये 
ता० २जनवरी १९३७ को ब्रिटेन और इटली ने एक सन्धि पर हस्ता- 
क्षर किये थे। हस्ताक्षर त्रिटिश राजदूत सर ई० ड्मण्ड और इटा- 
लियन परराष्ट्र सचिव काउट चानो ने रोम में किये थे ।इस सन्धि 
के द्वारा उस पारस्परिक अविश्वास को दूर कर दिया गया जो 
इटली की ऐबीसीनिया विजय के बाद उत्पन्न हो गया था | इस के 
द्वारा प्रगट किया गया कि दोनों देश भूमध्य सागर में और किसी 
को जीतना अथवा उस पर अधिकार करके एक दूसरे के मार्ग 
में बाधक बनना नहीं चाहते । 

इस सन्धि से कुछ समय पूर्व ही इटली स्पेन में जेनेरल फ्रांको 
को सरकार को स्वीकार कर चुका था । इस सन्धि की चार 
धाराओं में पहिली धारा के अनुसार दोनों देश भूमध्धसांगरं की 
वर्तेमान स्थिति को बनाये रखने के लिए बचनवद्ध हैं | इसका यह 
अभिप्राय हे कि उस समय ब्रिटेन ने भी अभ्रत्यक्ष रूप से जेनेरल 
फ्रांको की सरकार को स्वीकार कर लिया था । 

किन्तु स्पेन युद्ध के कारण इटली ओर इंगलेण्ड में फिर मनो- 
मालिन्य होने लगा । इंगलेण्ड के पत्र इटली के विरुद्ध विष बमन 
करने लगे। इससे रुष्ट होकर इटालियन सरकार ने इंगलेण्ड के सभ्राद्‌ 
जाजे षष्ठ के राजतिलक दिवस १० मई को एक बिज्ञप्ति निकाल 





कर इंगलेण्ड के पत्रों का इटली में आना बंद कर दिया और 
इटालियन पत्रकारों को भी वापिस बुलाकर राज्यामिषेक का 
बहिष्कार किया | राज्याभिषेक के पश्चात इंगलेण्ड के प्रधान 
मंत्री सि०बाल्डविन ने अवकाश प्रहण किया और मिस्टर नेवाइल 
चेन्बरलेन वहां के नये भ्रधानमंत्री बनाए गए । उन्होंने जुलाई 
के अन्त में मुसोलिनी को एक मित्रतापूर पत्र लिखा । इसका उत्तर 
३ अगस्त को मुसोलिनी ने श्रत्यंन्त सद्भधवनापूर्ण दिया। अतएब 
इस समय फिर दोनों राष्ट्रों का मनोमालिन्य दूर होगया और दोनों 
देशों के पत्रकार भी एक दूसरे के यहां चले गये। 

किन्तु इतना होने पर भी भूमध्यसागर के प्रश्न पर दोनों 
राष्ट्रों में पारस्परिक मनोमालिन्य बना ही रहा । अल में 
भूमध्यसागर की डाकेजनी को बन्द करने के सम्बन्ध में गश्त 
लगाने के लिये इंगलेण्ड, फ्रांस और इटली ने ३० सितम्बर को 
पेरिस में एक समभोते पर हस्ताक्षर किये, जिसको पेरिस नौ 
पेक्ट कहते हैं । 

: किन्तु इंगलैण्ड और इटली में मनोमालिन्य का एक कारण 

संभवत: और भी विकसित होरहा है । 

मुसोलिनी के मंत्रीमण्डल ने अप्रैल १९३७ में निर्णय किया था 
कि लीबिया में पर्याप्त सेनाए' रखी जाबें, अतएब सितम्बर में 
लीबिया को सेनाएं भेजी जाने लगीं। इस प्रकार लीबिया को 
ता० १८ सितम्बर से १२ अ्क्त बर तक २४ सहस्र इटालियन 
सैनिकों की टुकड़ियां भेजी गईं । इसके ब्राद ता० १४ को चार सद्दख्र, 
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१५ को सात सहस्त और १६ अक्तुबर को २३०० सैनिक लीबिया 
भेजे गये । 

इटली के लीबिया में सेना बढ़ाने से अन्तराष्ट्रीय क्षेत्रों में 
बहुत से संदेह उत्पन्न हो गए । इंगलेंस्ड ने तो इसको विशेष रूप 
से इटली हारा भूमध्यसागर का नियंत्रण सममकर इसके मुका- 
बले के लिये श्रपनी सेनाएं माल्टा में भेजनी आरम्भ करदीं । 

किन्तु ब्रिटेन की इच्छा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित करने की 
थी। अतः ता० १० नवम्बर १६३७ को इंगलेंण्ड के प्रधान मंत्री 
मि० चैम्बरलेन ने अपने एक भाषण में इटली तथा जमेनी से फिर 
राजनीतिक सन्धि करने की इच्छा प्रगटकी। इसके उत्तरमें सिन्‍योर 
मुसोलिनी ने भी ता० ११ नवम्बर को अपनी सरकारी बिज्ञप्ति में 
ब्रिटेन को इटली के साथ राजनीतिक बातचीत आरंभ करने का 
निमंत्रण दिया । 

यमन तथा इटली के सम्बन्ध 

सितम्बर १९३७ के आरम्भ में एक इटालियन प्रतिनिधिमण्डल 
यमन गया। इसने इटली-यमन व्यापारिक-सन्धि को फिर से 
जारी करने के लिए सफलतापूवेक ब।तचीत को । इस प्रतिनिधि 
मण्डल का नेतृत्व जेनेरल गैस पैरिनी ने किया था। यह लोग 
सन्धि की बातचीत करके ता० २७ सितम्बर को वापिस एरेट्रिया 
आ गए। इनको यमन के बादशाह ने इटली के सम्राट और 
मुसोलिनी के लिये अनेक उपहार भी दिये। राजनीतिक क्षेत्रों 
में इस सन्धि को. पर्याप्त मद्ृत्व दिया गया। 
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इटली और ज्ञापान के सम्बन्ध 

जापान और जमेनी की सन्‌ १६३७ की सन्धि के कारण 
इटली के जापान से सम्बन्ध बहुत अच्छे हो गए थे। जापान 
ओर इटली का व्यापारिक समभौता पहिले से ही था। 
४ भ्रक्तूबर के समाचार के अनुसार उस पुरानी सन्धि को 
इथोंपिया पर भी लागू किया गया। सन्‌ ३७ के उत्तराद्ध में 
जापान के चीन पर आक्रमण करने के समय तो इटली की 
सहानुभूति विशेष रूप से जापान के साथ देखने में आई | 


इधर चीन ओर जापान का युद्ध हो रहा था उधर बर्लिन 
में जमेनी, जापान और इटली में एक कम्थुनिस्ट-विरोधी पैक्ट 
की बातचीत की जा रही थी। कहा जाता है कि इस पैक्ट पर 
६ नवम्बर १९३७ को हस्ताक्षर हो गए, किन्तु इस पैक्ट के होने 
के समाचार का सम्थेन अन्य तीनों देशों में से किसी ने भी 
सरकारी रूप से नहीं किया। 


जापान पर चीन के आक्रमण से चीन में विशेष स्वार्थ रखने 
वाले देशों में खलबली पड़ गई। राष्ट्र संघ ने अपने अक्तूबर 
१९३७ के अधिवेशन में जापान को आक्रान्ता मान कर उसके 
विरुद्ध निन्‍दा का प्रस्ताव पास किया। इस के पश्चातू 
संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति के संकेत पर बेल्जियम की 
राजधानी जसेल्स में नौ राष्ट्रों को एक कांफ्रेंस ता० ३ नवम्बर से 
आरम्भ हुई । इसमें अमरीका, इंगलैण्ड, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, 
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चीन, रूस आदि राष्ट्रों ने भाग लिया । जापान ने इस कांफ्रेंस 
का बहिष्कार किया । 
इटली और टर्की 

जमेनी द्वारा बरसाई की सन्धि के टुकड़े २ होते देख कर 
टर्की के राष्ट्रपति मुस्तफा कमालपाशा ने भी डारडेनेल्स के मुहाने 
के कष्टों को दूर करने के विचार से सन १९३६ में यूरोप के 
प्रमुख राष्ट्रों की एक कांफ्रेंस बुलाई । यह कांफ्र स कई माह तक 
स्वीजलैणड के मांट्रियो ( १(००६७प5 ) नामक नगर में होती 
रही । इससे पूर्व राइनलैण्ड के समान डारडेनेल्स की समुद्री | 
घाटी भी निश्शख्ीकरण प्रदेश थी। अन्त में इस कांफ्रेंस में | 
टर्की की माँग को स्वीकार करके उक्त घाटी पर टर्की का अधिकार । 
मान लिया गया। प्रतिबन्धों के कारण रुष्ट होने से इटली ने इस | 
कॉफ्रेंस में भाग नहीं लिया था। किन्तु कांफ्रेंस के समाप्त होने पर ; 
फरवरी १९३७ के आरम्भ में काउंट चानो और कमाल अतातुक ४ 
में बातचीत हुई; जिससे इटली ने भो डारडेनेल्स पेक्ट को 
स्वीकार कर लिया। इस प्रकार इटली की टर्की के साथ भी 
घनिष्ट मित्रता हो गई। 

शस्त्रीकशण की होड़ और इटली... 

यद्यपि बरसाई की सन्धि के बाद से ही राजनीतिक संसार 
किसी अनिष्ट की आशंका कर रहा था, किन्तु सन्‌ १९३६ में 
इटली द्वारा ऐबीसीनिया की विजय तथा जर्मन जापान पैक्ट से 
तो सारे संसार मर शस्त्रास्त्रों की वृद्धि को दोड़ सी लग. गई | 
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हस समय तक फ्रांस, रूस, जमेनी और इटली को ही शस्त्र- 
वृद्धि में श्मसर समझा जाता था, किन्तु १४ नबम्बर को आरिट्रिया, 
हंगेरी और इटली की कान्फ्रेस की समाप्ति के अन्त में घोषणा 
की गई कि आरस्ट्रिया और हंगैरी को भी शास्त्रों से फिर सुरक्षित 
होने का अधिकार है । $ 

यूरोप के राज्यों में शस्त्रासत्रों की वृद्धि के विषय में ज्िटेन और 
संयुक्तराज्य अमेरिका अभी तक बहुत गम्भीर बने हुए थे । किन्तु 
इस समय की विभिन्‍न राष्ट्रों की सैनिक तयारियों से वह भी 
घबरा उठे और उन्होंने शब्लाल्रों की वृद्धि करमा आरंभ कर 
दिया। नवम्बर १६३६ से इन दोनों देशों ने भी अपने २ सैनिक 
व्यय को बढ़ाना आरंभ कर दिया । ब्रिटेन की पार्लमेंट में तो 
इस बार एक विंचत्र दृश्य देखने में आया । पालमेंट में तीन 
माह के अन्दर सेना का पूरक बजट लगभग तीन बार उपस्थित 
किया गया और तब भी ब्रिटेन का मन नहीं भरा। 

यद्यपि २ जनवरी १६३७ को इटली और इंगलैर्ड में भूमध्य- 
सागर के संबन्ध में सन्धि हो गई थी, तौ भी ब्रिटेन की इस 
शब्रबद्धि से इटली चौकन्ना हो गया। उसने २२ फरवरी को 
घोषणा करके १९०० और १९०४ ई० को पेदा हुए ५ प्रकार के 
१० लाख रंगहटों को युद्ध के लिए कभी भी बुलाये जाने पर तयार 
रहने की आज्ञा दी' । २३ फरवरी को रोम की बिजली को काट 
कर उसके ऊपर हवाई आक्रमण करके उसका मुकाबब्य करने 
'का अभ्यास. किया गया। ता०-२-साचे को फासिर्ट पैस्ड कैंसिल 
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ने इटली की सैनिक तयारियों के विषय में विस्तृत योजना 
बना कर १८ से ५५ वर्ष तक के सब योग्य और सक्षम पुरुषों को 
अनिवाये रूस से सेना में भरती करने का निश्चय किया! 
फासिस्ट प्रेर्ड कौसिल इटली की जन्मसंख्या का मान 
बढ़ाने का सदा दी यत्न करती रहती है। वहां १६२६ से बच्चों की 
जन्म संख्या बढ़ाने के लिये दस लाख लीरा खर्चे किया ज़ा 
चुका है | इस रकम से बच्चों की उत्पत्ति बड़ाने वालों को आर्थिक | 
सहायता दी जाती है । 
सन्‌ १९१३ में सारे संसार का सैनिक व्यय ८३ करोड़, १० 
लाख पोंड था। वद्दी १६२८-२९ में १३३ करोड़ ३० लाख द्वो गया। 
सन्‌ १९३४ में यद्द व्यय २६९ करोड़ ६० लाख हो गया । सन्‌ 
१९२८ की अ्रपेज्ञा अब तक भिन्नर देशों का सैनिक व्यय 
निम्न प्रकार बढ़ चुका हे-- 
जापान १०० सेंकड़ा, फ्रांस ६८ सेंकड़ा, इंगलैण्ड ३९ सेंकड़ा । 
ओर अमेरीका ३८ सेंकड़ा। रूस का सैनिक व्यय तो पहिले से । 
१६ गुना बढ़ गया हे। आज जमेनी ओर इटली को सैनिक | 
शासन का पुजारी बतलाया जाता है । किन्तु बरतमान परिस्थिति 
ओर उपरोक्त अंकों से पता चलता है कि बदनाम चाहे जिसे किया 
जावे, कम कोई नहीं हे । लक्का में सब बावन गज के ही होते हैं। 
फ्रांस के सेना मंत्री ने चेम्बर में फरवरी १९३७ के आरंभ 
में स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि 'रूस के बाद आकाश सेना में 
दूसरा स्थान फ्रांस का है ।! फ्रांस अपने हवाई जदाज़ों को जमेनी 
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. “से अच्छे सममता है। फ्रांस का कहना है कि वह जमेनी के 
१० लाख नौजवानों की सेना के विरुद्ध युद्ध की तयारियां कर 
'ईहा है । 

। | बा का ११ जून का समाचार था की यदि आज 

:_स॑ंसारव्यापी महायुद्ध छिड़जावे तो ४८ देशों के साढ़ ५ करोड़ 

सैनिक युद्ध करने को तयार हैं। उक्त समाचार के अनुसार चीन 

“के दस लाख सैनिकों के अतिरिक्त शेष संसार के कुल सैनिकों 

की संख्या ५४४१२६२८ है । 
संसार में रूस की सेना सब से बड़ी है। उस के पास कुल 
१ करोड, ९४ लाख ६० हज़ार सैनिक हैं, जिन में १५ लाख 
४४५ हज़ार स्थिर सेना है । इटली का नम्बर दूसरा है । उसके पास 
६२९४३२९५ शिक्षित सैनिक हैं, जिन में सेश३३१२०० स्थिर सेना 
है। स्थिर सेना की दृष्टि से ब्रिटिश साम्राज्य का पांचवां स्थान हे 
क्योंकि उस के पास कुल ३८४४७८० सैनिक ही हैं। सब से कम 
सैनिक स्वीज़लें'ड और कोस्टारिका में हैं । स््रीजलेणड में कुल 
३०९ ओर कोस्टारिका में केबल ७३० सैनिक हैं । फिर भी 
स्वीज़लेए्ड में कुल छे लाख शिक्षित सैनिक हैं। अमरीका की 
स्थिर सेना में तारीख १ जुलाई १९३७ को एक लाख ६५ हज़ार 
सैनिक थे । 
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उत्तरी चीन में नई सरकार 

सन्‌ १९३७ का दि्सिम्बर मास अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर 
उतार-चढ़ाव के लिये अत्यन्त महत्त्व पूर्ण रहा। इसी मास में इटली ने 
राष्ट्रसंघ से अस्तीफ़ा दिया। इसी मास में जापान ने चीन के प्रजातंत्र 
की पीठ तोड़ कर उसकी राजधानी नानकिंग को हस्तगत कर के उत्तरी 
चीन में एक नये प्रजातंत्र की स्थापना कर दी। जापान ने १२ 
दिसम्बर को नानकिंग पर अधिकार करके तारीख १४ को पीपींग 
का नाम बदल कर पुनः पेकिंग कर दिया। इसी दिन पोकग में 
उत्तरी चीन के नये प्रजातन्त्र राज्य की स्थापना की गई । 

मध्य यूराप में नई दल बन्दियां 

६ नवम्बर को इटली, जमेनी और जापान का गुट बन जाने 
से यूरोप में एक दम सनसनी फेल गई। नवम्बर के अन्त में 
इंगलेण्ड के प्रासद्ध राजनीतिज्ञ लाडे हेलिफैक्स ( भूतपूवे लाडे 
इरबन ) ने जमंनी जाकर हर हिटलर तथा वहां के अन्य 
राजनीतिश्ञों से भंट को । कहा जाता है कि इस भेंट में जर्मनी ने 
अपनी उपनिवेशों की मांग को जोरशोर से उपस्थित करके प्रस्ताव 
किया की यदि उसको मध्य यूरोप में चाहे जो करने की छूट दे 
दी जावे तो बह दस बषे तक अपने उपनिवेशों को न मांगेगा । 

लाड हेलिफेक्स ने इस वार्तालाप को इंगलेण्ड और फ्रांस के 
मंत्रियों के सन्‍्मुखश्सम्मिलित रूप से उपस्थित किया। इस मीटिंग 
के अन्त में दोनों देशों ने यह स्वीकार किया कि जर्मनी का 
उपनिवेशों का दावा असंगत नहीं है । 

इस कांफ्रेंस के रुख से फ्रांस की चिन्ता बढ़ गई । अब उसको 
यह आवश्यकता प्रतीत होने लगी कि उसको भी यूरोप में नये २ 
साथी तलाश करने चाहिये। फलस्वरूप फ्रांस के परराष्टू मंत्रो 
मोशिये डेल्बस ६ दिसम्बर को यूरोप की यात्रा पर रवाना 
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हुए। बह पोलेण्ड, रूमानिया, यूगोस्लेबिया, ज्लेकोस्लोबाकिया और 
हंगरी जाकर ता० १६ दिसम्बर को वापिस पेरिस आये | इन 
सभी देशों में उनका खूब रवागत किया गया । इस यात्रा के फल- 
स्वरूप फ्रांस की इन देशों के साथ अच्छी मित्रता हो गई । 
यूगोस्लैबिया के प्रधानमंत्री डाक्टर स्टोयाडिनौबिच ने इटली के 
अतिरिक्त फ्रांस को भी अपनी मित्रता का विश्वास दिलाया और कहा 
कि वह रूस विरोधी किसी समभौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा । 


इटली का राष्ट्रसंघ से अस्तीफा 

ऐबीसीनिया युद्ध के समय राष्ट्संघ द्वारा बहिष्कार की आज्ञा 
सिनन्‍्योर मुसोलिनी के हृदय में अभी तक चुभ रही है । ऐबीसी- 
निया पर इटली का आधिपत्य स्वीकार करना इस समय इटली की 
मित्रता का प्रमाण माना जा रहा है | उधर १० दिसम्बर को 
पक आफ असोटा को जेनेरल श्रैजियानी के स्थान में ऐब्ी- 
सीनिया का वाएसराय तनाया गया। कहा जाता है कि जो 
राष्ट्र ऐबीसीनिया में इटली के साम्राज्य को स्वीकार नही करंगे 
इटली उनसे राजनीतिक सम्बन्ध तोड़ देगा । 

११ दिसम्बर को सिन्‍योर मुसोलिनी ने घोषणा की कि 
आज से इटली राष्ट्संघ से प्रथक्‌ होता है / यहां यह.बात स्मरण 
रखने की हे कि मई १६३६ से दी इटली राष्ट्रसंघ की किसी बेठक 
में सम्मिलित नहीं हो रहा था। यह सन्देह किया जाता है कि 
जमनी और जापान के दबाव पर ही इटली ने राष्ट्रसंघ से प्रथक्‌ 
होने का निश्चय किया है। इटली ने राष्ट्रसंघ के अतिरिक्त 
अन्तराष्ट्रीय मज़दूरसंघ से भी अस्तीफ़ा दे द्या। 

. __ , किन्तु इटली के राष्ट्रसंघ से अस्तीफा दे देने पर भी आयरलेंण्ड 
के मिस्टर डे बेलेरा ने तारीख २७ दिसम्बर को ऐबीसीनिया में 
इटली की सरकार को स्वीकार कर लिया। 
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फ्रासिज्म, लेखक रघुनाथसिंद। 

भूंगोल, ऐबीसीनिया अंक। 
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#... हिन्दुस्तान, देहली। 





भारती साहित्य मन्दिर ने 


अपनी अभूतपूर्व योजना से 
इतिहास, राजनीति तथा विज्ञान पर हिन्दी में 
मौलिक ग्रन्थों को प्रकाशित करने के लिये 
कला पुस्तक माला 
का प्रकाशन आरम्भ किया है। इसके लेखक तथा सम्पादक हैं, 
भारतवषे के प्रसिद्ध विद्वान्‌ 


आचार्य चन्द्रशेखरशास्री एम, ओ,पो. एच.,एच,एम, डी, 
इसमें कुल निम्न लिखित १२ अन्य निकलेगे-.. 


१-हिंटलर महान्‌ ४-भारत की राष्ट्रीय जाग्रति का इतिहास 
२-आत्म निर्माण ८--आधुनिक आविष्कार 

३-चरित्र निर्माण ६--संसार के महान्‌ राजनीतिज्ञ 
४-शरीर विज्ञान १०-चीन-जापान की समस्या 


५-शष्टरनिर्माता मुसोलिनी १९--भूगर्भ विज्ञान 
६-विश्व का इतिहास १२---खगोल विज्ञान 

इनमें से प्रथम पांच ग्रन्थ तयार हो गए हैं। आडेर हाथों- 
हाथ आ रहे हैं। शीघ्रता कीजिये, अन्यथा दूसरे संस्करण के 
लिये ठहरना होगा । 

मैनेजर भारती साहिल्य मच्दिर,.., 
रा चांदनी चोक, 
ह देहली । 





कल्ना पुस्तक माला के नियम 


१--इस पुस्तक माला में कुल १२ भ्रन्‍्थों का प्रकाशन होगा और 
प्रत्येक ग्रन्थ में लगभग ३४० प्रष्ठ तथा १२ हाफ़टोन|ब्लाक 
कपड़े की पक्की जिल्द में होंगे । 

२--शसके प्रत्येक अन्थ का मूल्य ३) रु० होगा। 

३--॥)) प्रवेश शुल्क जमा करके स्थायी प्राइक बनने वाले महानु- 
भावों को इस पुस्तक माला की प्रत्येक पुस्तक पौने मूल्य में 
दी जावेगी । 

४--जो स्थायी आाहक हमारी प्रत्येक प्रन्थ के प्रकाशन पर भेजी जाने 
वाली सूचना के साथ प्रत्येक पुस्तक के लिये २।) मनीआड्डर 
या डाक टिकटों द्वारा अभ्रिम भेज देंगे, उन्हें डाक ,व्यय कुछ 
नहीं देना होगा | 

४--जो म्राहक २४॥) मनीआडेर या चेक द्वारा एक मुश्त भेज 
देंगे उन्हें बारहों प्रन्थ बिना डाक व्यय के घर बैठे मिलते 
रहेंगे। किन्तु यह रियायत केवल १ माचे १९३८ ई० तक 
प्राहक बनने वाले सज्जनों को द्वी दी जावेगी | 


६--अकाशक को ग्रन्थों के क्रम तथा नामों आदि में लेखक की 
सम्मति से परिवर्तन करने का अधिकार होगा | 


मेनेजर--भारती साहिश्य मन्दिर, चांदनी चौक, देहली । 





कला पुस्तकमाला का श्रथम ग्रन्थ 


हिटलर महान्‌ 


अथवा 


जर्मनी का पुनर्निर्माण 

. लेखक--आचाय चन्द्रशेखर शा््ी 
इसमें हिटलर के जीवन चरित्र के अतिरिक्त जमेनी का संक्षिप्त 
शतिहास, हिटलर का बाल्यकाल, यूरोपीय महायुद्ध और उनके 
बाद के परिणाम, जर्मनी का राष्ट्रसंघ ( लीग आफ़ नेशन्ज़ ) में 
सम्मिलित होना, सार प्रदेश तथा राइनलैंड का लेना, लोकारनों पैक्ट 
इत्यादि सब राजनीतिक समस्याओं का विवेचनात्मक इतिहास 
दिया गया है । हर एक अन्तरोष्ट्रीय राजनीति के प्रेमी को यह 
उस्तह अवश्य पढ़नी चाहिये | लगभग ४०० प्रष्ठ, १९ हाफ़टोन 
ब्लाक, बढ़िया काग्रज्ञ और छपाई, पक्की कपड़े की जिल्‍्द और 

तिरंगा टोइटिल होने पर भी मूल्य केवल ३) मात्र। 


कुछ अमूल्य सम्मतियां 
भारतीय सोशिएल्िस्ट पार्टी के सबं-प्रधान नेता, अखिल 
भारतीय कांग्रेस कार्य-समिति के सदस्य, काशी विद्यापीठ के 
आचाय नरेन्‍्द्रदेव जी-- 
“आचार्य चन्द्रशेखर शास्त्री का प्रन्थ “हिटलर महान? देखने 
में आया। यदि पुस्तक का नाम 'हिटलर-मद्दाव! न होकर कुछ 
ओर द्वोता तो अच्छा होता। ,हिंएल्लर ऋल्तर्राष्ट्रीय जगन की 
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प्रतिक्रियागामी शक्तियों का एक विशेष प्रतिनिधि है। इस लिये 
उसको “महान! कहना अनुचित है । बह हमारे लिये आदर नहीं 
हो सकता । 

“यह जान कर मुकको कुछ संतोष हुआ कि शास्त्री जी ने 
हिटलर को एक महान्‌ पुरुष के रूप में पेश करते हुए भी उसके 
दोषों को छिपाने का प्रयत्न नहीं किया है। पुस्तक के लिखने में 
अच्छा परिश्रम किया गया है । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के 
विद्यार्थियों के लिये पुस्तक उपयोगी है । विशेष कर जर्मनी की 
राजनीति को समभने में डससे अच्छी सहायता मिलेगी। 


नरेन्द्रदेव” 


“मद्रास का प्रसिद्ध कांग्रेसी पत्र हिन्दू” लिखता हैः--- 
#...70 [ग्रवां&03 ६04७७ ६४७ 58'प्286 ० & 07.8 76 
बाते शंध।8 78007 60 7९व७९७ 096) छ7]| #य।'९। ए 
06 87 [7९/6४४४॥६४ 8प्ते9, १७ 9768७॥६ ०००४, 
शीश 809)6 वंग्रात्रपरा॥णंणा 80०प पञ06७-७ था 
ऐंड -00ग्रण9प्रध्00० 0 ६४७ 80728]6 48 00774 ६0 ७७ 
0 उग्रा.0९8, 7 


लाहौर का प्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्रटटिब्यून -- 


"ता, शाब्रढताप'8 000: 48 8७ ज8]0076 900]08- 
[07 [07 &७)) मरंमिका-॥ा0जांपद्ध ए७80793, [6 48 0०76 
0606 0९४६ घाव फर06६ प070पन्‍ट्टी) ०00४3 77 मांगता 
०॥ है6 धपए[ं९०६......... . .. ... ..- ««- .. ... .. है 
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हिद्याबदापं। छ07वे8.7 

काशी का प्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्र आज! -- 

““'हिटल्लर के इन गुणावगुणों का और जर्मनी की समस्या 
के साथ यूरोप की समस्या को समभाने का प्रशंसनीय प्रयत्न 
परिडत चन्द्रशेखर शास्त्री ने किया है। आज जर्मनी और इटली 
में संसार का (इतिहास बनाया जा रहा हे। इसे जो देखना और 
समभना चाहते हैं, उन्हें यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये ।” 
विश्वमित्र कलकत्ता- 

*. . लेखक ने जर्मनी-सम्बन्धी प्राय: सभी प्रश्नों पर अच्छे ढंग 
से विचार किया है । हिन्दी में इस प्रकार की राजनीतिक पुस्तकों 
का सबवेथा अ्रभाव है। अत: लेखक का प्रयत्न प्रशंसनीय है । 
इस विषय की हिन्दी में इतनी अच्छी यह पहली ही पुस्तक है ।”” 
लोकमान्य” कलकत्ता-- 

“अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का ज्ञान रखने वाले छात्रों के 
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लिये पुस्तक बड़े काम की होगी । शाल्त्रीजी ने हिन्दी में 
अन्तर्राष्ट्रीय विषय की यह किताब देकर भाषा के एक अंग की 
पूति में अच्छी सहायता की है। एतदर्थ उनको धन्यवाद है ।” 
निवयुग” देहली-- 

/. ..जो लोग हिटलर को समभाना चाहते हैं उनको इस पुस्तक. .. 
से सहायता अवश्य मिलेगी । ... ...नाज़ीबाद के भ्रवर्तकों के मुंह 
से उसकी प्रशंसा सुनना इधर उधर के परिचय प्राप्त करने की 
अ्रपेक्षा कहीं अच्छा है. । इसलिये हम पाठकों से अनुरोध करेगे 
कि बह इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें ।” 
अभ्युदय' प्रयाग-- 

“पुस्तक में हिटलर की जीवनी के अतिरिक्त जमनी के अतीत 
के इतिहास, उसकी उन्नति और वर्तमान शासनव्यवस्था पर 
भी दृष्टि डाली गई है और उसके अब तक के कार्य दिये गए 
हैं । पुस्तक को उपयोगी बनाने में लेखक ने काफी परिश्रम किया 
है ओर इसमें उन्हें सफलता भो मिली है । पुस्तक उपादेय है ।” 
ब्रह्मा देश की राजधानी रज्जन का हिन्दी देनिक बरमा समाचार- 

“जब भारत का राष्ट्रीय संग्राम अखिल विश्व से सम्बन्ध 
स्थापित करने जा रहा हो और हिन्दी राष्ट्र भाषा हो रही हो, उस 
समय विदेश विषयक-साहित्य को कमी हमारे लिये लज्जा और 
हानि का विषय हो सकती है। इस पन्‍्थ में आचाय॑ जी का 
कलम उठाना स्तुत्य और युवकों को उत्साहित करने 
वाला होगा ।”” 





संसार प्रसिद्ध इतिहासज्ञ प्रोफ़ेसर विनयकुमार सरकार-- 

“88 & हापवेए यंग 2000/060793787ए #र|8007ए 
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हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासलेखक मिश्र बन्धुओं 


में से रायबहादुर पं० शुकदेव बिहारी मिश्र --- 

“हिन्दी में इस ऊंचे दर्जे के प्रन्थ कम देखने में आते हैं। 
चहुत ही उपादेय है। हम शास्त्री जी को ऐसा उच्च प्रन्थ लिखने 
पर बधाई देते हैं । ऐसे ग्रन्थों से हिन्दी का शिर ऊंचा होता है ।”” 
प्रसिद्द इतिहासज्ष बैरिस्टर स्वर्गीय श्री काशीग्रशाद जायसवाल- 

“पंडित चन्द्रशेख्वर शात्री जी की कला पुस्तक माला उपयोगी 
है। इस लिये कि दुनिया में इस समय क्या हो रहा है, जिससे 
बढ़े २ देशों में ऐसे उन्नट फेर हो रहे हैं कि जैसे रेडियो का 
निकलना और आधुनिक आक्राशयान का चलाना। ऐसी तेज्ञी 
से संसार बदल रहा हे कि पलट कर हमको प्रगति की लीक 








ष्प 


नहीं दीख पड़ती । ऐसी दशा में हमारे देशवासियों को उनका 
नराधर पता रहना वेद और उपनिषद्‌ के ज्ञान की तरह ऐहिक 
उपनिषद्‌ द्वारा बाध्य है। 

“इस कारण मैं शास्त्री जी की योजना से प्रसन्न हैं । ऐसे अंथ 
जितने निकलें और हिन्दी जनता इनको जितने चाव से पढ़े, में 
उतना ही देश का अच्छा भाग्य मानू गा। लाला हरदयाल का 
भन्‍्थ बहुत ही उपयोगी है । नए विचार भरे हुए हैं। इसी तरह 
योरुप के खास २ देशभक्त, डैसे हिटलर और मुसोलिनी, जो 
अपने देश के भाग्य विधाता हैं--उनका हाल जानना बहुत 
आवश्यक है। शास्त्री जी उन सब का चरित्र देश के सामने 
उपस्थित कर रहे हैं, यह बड़ी बात हे ।” 

संसार के प्रसिद्ध विद्वान म्रह्ममहोपाध्याय पं० गोपीनाथ 
कविराज ?/. 4. भू. पू. प्रिंसिपल गवर्नमेंट संस्कृत कालेज बनारस- 

#[?क्ात6 (0फ््नतत- 5॥6॥॥8778 [॥.880768(07॥ 
8 |प्रछंत बे व0९78867& 270ते 8 ९क0प7806व ६0 
06 क़ांशीा।ए प्रखशैंप] (0. 29088, 07 शत ३६ [8 
77०70607”, 
देहली रेडियो स्टेशन का ब्राडकास्ट-- 

/. . लेखक ने काफी अध्ययन और संकलन के बाद पुस्तक 
लिखी है। सुधार और शिक्षा की दृष्टि से ऐसी पुस्तकों की बड़ी 
आवश्यकता है, जिनके द्वारा केबल हिन्दी जानने बाले नर 
नारियों को संसार के महान राष्ट्रों के आपस में सम्बन्ध और 





उन्नति की दौड़ का पता रहे ।...जर्मनी पन्द्रह वर्ष तक क्यों 
दासता के बन्धन में जकड़ा हुआ पड़ा रहा और किस श्रकार 
उसने अपनी खोई शक्ति पाई, ये सब बातें भारत जैसे उठते 
राष्ट्र की उन्नात के लिये बहुत हितकारी है 8 

बा० सुमत प्रसाद जैन १४. ४. [,,.. 33. ऐडवोकेट नगीना-- 

आपका ग्रन्थ. ... . बहुत अच्छा और शिक्षाप्रद है। एम० 
ए० में राजनीति मेरा विषय था और जमेनी के विकास का 
अध्ययन मैंने विशेषतया किया था। आपके प्रन्थ ने मेरी 
जानकारी बहुत बढ़ाई है ।” 

पंडित रामनारायण मिश्र, हेडमास्टर सेंट्रल हिन्दू स्कूल बनारस-- 
“भारतवर्ष के नवयुबक, जो अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से जर्मनी का 

इतिहास समभना चाहते हैं, उनको इस पुस्तक के पढ़ने से बहुत 
लाभ होगा । हिटलर के प्रभाव का रहस्य इससे अच्छी तरह 
मालूम हो जावेगा ।? 

प्रयाग का साहित्यिक पत्र “चांद” लिखता हे:-- 

“संसार की वर्तमान राजनैतिक हलचल को समभकने की 
इच्छा रखने वालों को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये।” 

आये साबदेशिक सभा के धान महात्मा नारायण स्वामी-- 

“पुस्तक वास्तव में मूल्यवान है । यह किसी भी देशबासी में 
उत्साह का संचार करने बाली और पुरुषार्थ की मात्रा बढ़ाने 
वाली है । इस पुस्तक से हिन्दी साहित्य में एक अच्छे प्रन्थ का 
समावेश हुआ द्वे । छपाई और गेट अप बहुत अच्छा है |” 





कला पुस्तक माला का दूसरा ग्रंथ 


आत्म निर्मांण 


अथवा 


विश्वबन्धुत्व ओर बुद्धिवाद 

(देशभक्त ला० हरद्याल के ग्रंथ [4065 [07 80|-27] ६॥-6 
के पृवोद़ें के आधार पर ) 

इस पुस्तक में राष्ट्रीयीाय को उलंध कर विश्वबन्धुत्व और 
बुद्धिवाद ( 7२७/07&)8॥7 ) की शिक्षा दी गई है। इसके 
तीन खरड हैं-. 

बुद्धि निर्माण, शरीर निर्माण और ललित-रुचि निर्माण। 

बुद्धि निर्माण में अनेक प्रकार के विज्ञानों तथा अन्य 
विद्याओं--गणित, तकशाश्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, 
ज्योतिविज्ञान, अकाशज विज्ञान, भूगभ विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, 
प्राणि विज्ञान, विज्ञान के इतिहास, विज्ञान के प्रारम्भिक सिद्धांत, 
इतिहास, मनोविज्ञान, अथेशास््र, दर्शनशाशत्र, समाज विज्ञान, 
भाषाओं, अन्तराष्ट्रीय भाषा अथवा विश्वभाषा और तुल- 
नात्मक धर्म का वर्णन करते हुए उनके अध्ययन की विधि और 
बुद्धिवाद में उनके उपयोग का वर्णन किया गया है | 

शरीर निर्माण में उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करने की विधि 
ओर ललित-रुचि निर्माण में भिन्न २ ललित कलाओं--वबासतु- 
कला ( 872॥70९८(४०७ ), आलेख्यकला ( 80प)]0॥छ/७ )+ 
चित्रकला, संगीतकला, वक्‍तृत्व कला, कवित्व कला और 
उनके बुद्धिवाद में उपयोग का वर्णन किया गया है । 

वास्तव में इस पुस्तक को पढ़ कर आप सब श्रकार के 
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श्श्‌ 
अन्धविश्वास तथा रूद़िपन्धों को छोड़ कर प्रत्येक बात पर 
छः कप हक: जप 
विशुद्ध वैज्ञानिक ढंग से बिचार करना सीख जावेंगे । 


४१६ प्रष्ठ की इस पुस्तक का मूल्य भी ३) रुपये ही है । साथ 
में कपड़े की पक्की जिल्द, ऐंटिक कागज़ और सुन्दर टाइटल है । 


कुछ बहुमूल्य सम्मतियां 
सैनिक आगरा-- 

“प्राय: सभी पढ़ लिखे लोग चिरप्र सिद्ध क्रान्तिकारी लाला 
हरदयाल जी के नाम से परिचित होंगे। पर ऐसे अपेक्षाकृत 
कम ही होंगे जो उनकी विद्कत्ता और विचार-धारा की पर्याप्त 
जानकारी रखते हों। ऐसे दोनों ही तरह के लोंगों के लिए 
“आत्म-निर्माण” एक अभिनन्दनीय भ्रम्थ है । यह प्न्थ आचाये 
चन्द्रशेखर शास्त्री ने लाला हरदयाल की अंग्रेज़ी पुस्तक [॥69 
(0।" 50) (70५78 के पूर्वाद्धे के आधार पर लिखा है. । एक 
तरह से इसे उक्त पुस्तक का भाषान्तर ही समभना चाहिये । 
ग्रन्थ की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें मानव जीवन के सभी 
पहलुओं पर बुद्धिबाद ( रेशनैलिज्म ) के एक निश्चित दृष्टिकोण 
से विवेचन किया गया है। '** ****-* ** बौद्धिक भूख रखने 
बाले सभी जिज्ञास नवयुवकों और प्रौद स्त्री पुरुषों के लिये उक्त 
पुस्तक एक बढ़िया दावत प्रमाणित होगी ।” 
स्वराज्य खंडवा-- 

“इस पुस्तक में आत्म निर्माण की सामग्री का अच्छा चयन 
है। ”* * “ हिन्दी में अध्ययन का साहित्य बहुत कम है । 
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श्र 


आशा है शस्‍्त्री जी श्रपनी प्रन्थ माला से इस कमी को पूरी 
करने की चेष्टा करेंगे ।” 
विश्वमित्र कलकत्ता--- 

“इस पुस्तक में लेखक ने ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, गणित, 
तके शास्त्र, इतिहास, अयथेशास्र, भाषा विज्ञान, धर्म : वायु, जल, भोजन 
व्यायाम आदि अनेक विषयों पर प्रकाश डाला है। इस तरह ले बक * 
ने एक द्वी पुस्तक में किपने ही विषयों का विवेचन किया हे। *** 
पुस्तक की उपयोगिता में सन्देह नहीं किया जा सकता ।” 
देहली रेडियो स्टेशन का बाडकास्ट__ 

“ला० हरदयाल ने अन्धविश्वास के स्थान में जो तक॑ और 
बुद्धि का प्रतिपादन किया है उसका सभी तरक्की पसन्द हलकों में 
स्वागत होना चाहिये। आज जब कि एक क़ोम दूसरी क्रौम को 
और एक फ़िरक़ा दूसरे फिरके को शक्रो शुबह की ही नहीं, बेर 
की नज़र देखता है, तब ऐसे साहित्य की बहुत जरूरत है, जो 
हमारी आंखों पर पढ़े पे को हटाने में इमदाद दे सके। ला० 
हरदयाल के विचारों को अ्रक्षरश: ठीक न मानते हुये भी मैं 
उनकी इस किताब की तारीफ किये बिना नहीं रह सकता ।” 
हिंदू मदरास-- 

४ ए 8॥089॥7४ ०8)] ६० 6800 786 ॥॥6 7७६07 8]560 
860[घ06 ६0 ![[6७ ]॥85 800५6 76 ७7 पघा7868)२8७।७ एप 
0६ डाए्रटशतंछ. 


ट्रब्यून लाहौर-- 

# 4णाबाए8 0॥क्राता-- ड॥6|087 8॥8804 48 & प्रणव 
एछ0० 06 #०कृपा०,.. म्रांह # का, 000४ “माओक- ऑवकका जा28 
छ6]] #600760 (7०पन्‍8&0076 . ६७ 460 80 बाते 076890) ०0/ 
एवं, १७ 8४४४०० (098 2०+ ७७)७४७ 40 0०७४४ ६४ (४० ०0!0 
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कला पुस्तक माला का तृतीय ग्रन्थ 


चरित्र निर्माण 


अथवा 


भावी विश्वराज्य ओर उसकी नागरिकता 


( देशभक्त ला० हरदयाल के ग्रंथ पंप 0 ४8०४ 
(४॥४०/७ के उत्तराद्धे के आधार पर ) 

इस ग्रंथ में अन्तराष्ट्रीय राजनीति के आधार पर मानव 
चरित्र के निर्माण करने के उपाय बतलाए गए हैं। 

इसमें नार्गा.कों के व्यक्तिगत आचरणों के सिद्धान्तों और 
नेतिक उन्नति करने के उपायों को बतलाने के पश्चात्‌ दूसरों के 
प्रति कतेव्य पूर्ण नैतिक आचरण का वर्णन किया गया है । 

इसमें व्यक्तिगत नीति शास्त्र का वर्णन करके देशीयनीति शात्र 
के बणुन में एक केन्द्र वाले पांच बूत्तों ( ए४०७ (070०४ ९१० 
077०७७ )--कुड॒म्ब, सम्बन्धियों, अपनी म्यूनीसीपेलिटी, अपने 
राष्ट्र ओर विश्वराज्य का कर्णन किया गया हे । राष्ट्रीयता को 
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सामाजिक और असामाजिक दो भागों में विभक्त करके उसीके 
प्रकाश में विश्वराज्य के आदर्श को उपस्थित किया गया है। 
इसके पीछे का लगभग आधा गन्थ भात्री विश्वराज्य के वर्णन 
से भरा हुआ हे | 

विश्वराज्य के वर्णन में विश्व इतिहास, विश्व राजधानी, 
विश्व साहित्य, विश्व भाषा, विश्व यात्रा, विश्व समाज और 
विश्व द्शनशासत्र का प्रथक्‌ २ वणन किया गया है। 

इस प्रकार भावी विश्वराज्य की रूपरेखा का वर्णन करने के 
पश्चात उसके श्रथेशाश्र का वरणणन करते हुए भविष्य की उत्पत्ति, 
खपत ओर बटवारे के सिद्धान्तों का वणेन किया गया है। 

इसके अन्तिम अध्याय का नाम राजनीति हे। उसमें निय- 
मित राजतन्त्र प्रणाली ( [.77/९0 )ध०7्र८००४४ ),अनियमित 
राजतन्त्र प्रणाली (4050]709 2(0787/०7४ ) अल्पसत्तात्मक 
शासन प्रणाली (08%7०७५), पालेमेंट प्रणाली, बहुमत प्रणाली 
आदि सभी शासनप्रणालियों के गुण दोषों की आलोचना करके 
जनतन्त्र शासनप्रणाली ( 2०7०००७०८ए ) पर विशेष बल 
दिया गया हे । 

स्वतन्त्रता का आदर्श बतला कर समानता के व्ेन में 
शारीरिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और 
आवरण की समानता का वन किया गया हे । 

फिर संसार भर के मनुष्यों के लिये भाईचारे के क्ते्य 
तथा बिश्वराज्य के लिए आपके कतेठ्य को बतला कर ग्रंथ को 
समाप्त किया गया हे । 


ऐंटिंग कागज, लगभग ४२४ प्रष्ठ, कपड़े की पक्की जिहद ओर 
सुन्दर घिरंगा टाइटिल होने पर भी मुल्य केवल तीन रुपये सात्र ।.., 


कक? कहे कर 
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कला पुस्तक माला का दृतीय ग्रंथ 


शरीर विज्ञान 
लेखक--आचाये चन्द्रशेखर शाल्री 


इस ग्रन्थ में विकासवाद के अनुसार जीव की शरीर रचना 
के इतिहास को देते हुए जीवन की वैज्ञानिक परिभाषा ओर 
पृथ्वी के प्रारम्भिक प्राणि-बक्षों का वर्णन किया गया है । क्यों कि 
६ थ्बी के आरम्भिक प्राणि वृक्ष ही थे ओर बह भी पहिले जल में 
उत्पन्न हुए थे। फिर प्राणियों के जल से स्थल पर आने का वर्णन 
करके जीवों द्वारा शरीर की रचना का वर्णन किया गण है । 
भिन्न-भिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीबों अथवा कीटाणुओं (१॥४000088) 
का वर्णन करके शरीर में जीव के प्रधान स्थान-सेल ( 0०॥! ) 
के केन्द्र का वर्णन किया गया है। फिर रक्त के लाल सेल, श्वेत 
सेल, हृदय और उसके काये के साथ २ शरीर की रक्तावर्ते 
( 8]004 आंःठप।७४०० ) प्रणाली का पूर्ण वर्णन कर दिया 
गया है। इसके पश्चात शरीर के श्वास संस्थान के वर्णन में जीवन 
क्रिया और फुप्फुसों ( ,0028 ) का वर्णन करके मनुष्य शरीर 
की त्वचा का वर्णन किया गया हे । 

फिर शरीर की रचना होने की विधि का वन करके उसके 
प्रथतू २ अड्ों की रचना ओर काये-विधि का वर्णन क्रिया 
गया है । 

इस विषय में शिर और हाथ पेर, मांसपेशियों ओर उनकी 
संचालक नाड़ियों का वणेन करके पाचन-संस्थान के वर्णन में 
मुख ओर दांतों का वर्णन किया गया है । 

इस ग्रन्थ में भोजन का वर्णन अत्यन्त विस्तार से किया गया 
है। भोजन पचाने की घिधि, भोजन ओर उसके उपयोग, प्रकृति 





9. द्‌ 


के आश्वये जनक भोजन, रोटी और शराब का प्रथक्‌ २ विश्तृत 
घरोन किया गया है । 

इसके पश्चात्‌ शरीर के नाड़ी-संस्थान के वर्णन में शरीर वे 
नाड़ीचक्र और मस्तिष्क के रहस्य को बतलाया गया हे । मस्तिष्क 
के बांए और दाहिने भाग की रचना का अत्यन्त विस्तार से वर्णन 
किया गया है| 


फिर शरीर की चुल्लिका, उपचुल्लिका आदि आश्चये जनक 
प्रन्थियों (99705) का बरणेन करके कर्ण, स्वस्यन्त्र, आंख,नाक 
श्रौर जिव्हा की रचना का प्रथक्‌ २ विस्तार से वर्णन किया गया है। 

अन्‍्त में अन्त:करण का वर्णन करके अन्त:करण की मुख्य २ 
वृत्तियों का भी संक्षिप्त वर्णन कर दिया गया है । 

इस प्रकार यह ग्रंथ शरीर, मन और मस्तिष्क की रचना का 
आदि से लेकर इति तक का इतिहास भी है । 

इस ग्रंथ को पढ़ कर आप निश्चय से अपने स्वास्थ्य के 
विषय में अधिक सतके रह कर उसकी अच्छी उन्नति कर सकेंगे। 
स्थान २ पर इस ग्रंथ में भोजन आदि के परिवर्तन से निरोग 
रहने के प्राकृतिक नियम भी बतलाए गए हैं । प्रायः सभी विषयों 
को चित्रों से समझाया गया है । 

“कला पुस्तकमाला' की प्रत्यक पुस्तक के समान लगभग ४२५ 
प्रष्ठ की इस पुस्तक का मूल्य भी ३) ही है। इसमें अनेक 
चित्र भी हैं। साथ में कपड़े की पक्की जिहद ओर तिरंगा 
टाइटिल भी है । 


मेनेजर भारती साहित्य मन्दिर 
चांदनी चोफ, देहली । 








